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स्तब्लिकार सुरक्षित 
ए।.. प्रकाशक को पूर्व अनुषाति के शिस इस प्रबशशन के किसी पान को छत्पना सभा इस्देक्ट्रॉन्यिये, मशीनी, फोटोपसिसि्रिप, रिक्ति 


अथका किसे अन्च जिथि से पुन मरमोग पट्यति ह्त उसका संप्शण अधना प्रसारण वर्जित है । ; 
() इस प्रतक को व्छिते इस शर्त के साथ को गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुर्मात के जिना यह पृक़क आपने पूल आवरण आपवा जित्द ह 
व अलाक किसे अन्य प्रकार से व्याज्र द्वारा उच्चते पर. पुर्रणेज/ब, क पिराए्‌ पर २ थे जावनो, य बेची सापनी | 

0 इस मदपशन रे सही पृल्य इस पृष्ठ पर मुद्दित है। स्व को मुक्र उत्यवा चिपयार्: गई पं (स्टिकर) या किसी अन्य विधि हार अंकित 
कई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं छोण । 
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आमुख 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 0 + 2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कक्षा 2 के द्वितीय सन्न के 
लिए निर्मित भूगोल की पाठ्यपुस्तक है। प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण भूगोल पाठ्यक्रम में हुए परिवर्तनों को 
ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस संबंध में विशेष महत्वपूर्ण बात कुछ केन्द्रिक शिक्षा क्रम क्षेत्रों जैसे 
पर्यावरण की सुरक्षा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास का पाठ्यपुस्तकों में समन्वित किया जाना है। 

]0:+ 2 शिक्षा प्रषाली में “+ 2” स्तर कई दृष्टिकोषों से महत्वपूर्ण है। 0 वर्षों की सामान्य 
शिक्षा के बाद विद्यार्थी पहली बार इस स्तर पर ज्ञान की एक शाखा का चयन करते हैं और अपनी रूचि 
के कुछ विषयों के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं। उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार होने के कारण जो 
विद्यार्थी इस विषय का चयन अपनी शैक्षणिक रुचि को जारी रखने के उद्देश्य से करते हैं, उनके लिए 
विषय की विस्तृत और गहन जानकारी अपेक्षित है। अन्य विद्यार्थियों के लिए इस स्तर पर प्राप्त 
भौगोलिक ज्ञान की उपयोगिता उनके कार्य क्षेत्र में होनी चाहिए 


इसी पृष्ठभूमि में भूगोल के पाठ्क़म का निर्धारण इस स्तर पर सत्र के अनुसार किया गया है। कक्षा 
ग्यारहवीं के दोनों सत्नों के लिए सामान्य भूगोल का क्रमंबदूध पाठ्यक्रम है। कक्षा बारहवीं के दोनों सत्रों 
में भारत के भूगोल की शिक्षण योजना है। प्रत्येक सन्र में पर्याप्त क्षेत्रीय एवं प्रयोगात्मक कार्यों का 
प्रावधान है जिससे वे सैद्वान्तिक अध्ययन को पूरकता प्रदान कर सुकें। इसके लिए एक पुस्तक भूगोल मे 
क्षेत्रीय कार्य और प्रयोगशाला प्रविधियाँ का निर्माण किया गया है। 


प्रस्तुत पुस्तक में हमारे देश के विविध प्राकृतिक संसाधनों. के वितरण प्रारूप, उनके उपयोग एवं. 
प्रादेशिक विकास एवं योजना की संकत्पना की चर्चा की गई है। यह आशा की जाती है कि प्रस्तुत पुस्तक 
अपने सहचर खंड भारत : सामान्य भूगोल जो कक्षा बारहवीं के प्रथम सत्र के लिए है, के साथ . 
विद्यार्थियों को कक्षा ग्यारहवी के दोनों सत्रों के लिए निर्धारित पुस्तकों “भूगोल के सिद्धान्त - भाग !” 
(भौतिक भूगोल) एवं “भूगोल के सिद्धान्त - भाग ]!” ( मानव एवं आर्थिक भूगोल) में चर्चित सिद्वान्तों 
के समन्वय एवं अनुप्रयोग में सहायक सिद्ध होगी। , | 

इस पुस्तक को अत्यन्त अल्प समय में लिखने के लिए मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डा. 
एम. एच, क्रेशी का आभारी हूँ। इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद श्री के, पी. कुलश्रेष्ठ और डा. एम. एच, 
कुरैशी ने किया है। इस पुस्तक.के मानचित्र और आरेख श्री जोहैर अनवर, श्री अखिलेश माथुर एवं श्री 
सतीश मौर्या ने तैयार किए हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। 


शा 


पुस्तक की कार्ययोजना बनाने पुनर्विलोकन, संपादन तथा उसे प्रकाशन योग्य बनाने का पूर्ण दायित्व 
निभाने के लिए सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग की डा. सविता सिन्हा का योगदान 
विशेष उल्लेखनीय है। 

पाठ्यक्रम निर्माण और शैक्षणिक सामग्रियों के विकास की प्रक्रियाएँ निरंतर चलती रहती हैं। पृस्तक 
में सुधार लाने के लिए विद्यार्थियों एवं अध्यापकों से प्राप्त सुझावों के लिए, हम आभारी 
रहेंगें। 
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गांधी जी का जन्तर 


तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह 
हो या तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे 
तो यह कसौटी आजमाओ 

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना 
उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ _ 
पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन. और 
भाग्य पर कुछ काब्‌ रखे सकेगा ? यानि क्‍या _ 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल 
: सकेगा ज़िनके षेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ? 
. तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 


४2 श्र ््न्‍ 22% 








अध्याय | 


भारत के प्राकृतिक संसाधन... 


भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज आदि के रूप 
में प्रकृति के उपहारों को सामान्यतः प्राकृतिक 
संसाधनों की संज्ञा दी जाती है। ये संसाधन किसी 
राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं। वास्तव 
में प्राकृतिक संसाधन एक व्यापक शब्द है। किसी 
देश का भू-क्षेत्र उसकी उपजाऊ मृदाएँ, नदियाँ, 
जलाशय, मत्य- क्षेत्र, वनस्पति-अववरण, शेल तथा 
खनिज, पशु-पन एवं जनसंख्या आदि. उसके 
प्राकृतिक संसाधन हैं। ये देश विशेष की आर्थिक 
शक्ति और उसमें वास करने वाले लोगों की 
समृद्ध के आधार हैं। आदि मानव, जीविका के 
उन प्राकृतिक साधनों पर जीवन व्यतीत करते थे. 


जो भोज्य पौधों एवं पशुओं के रूप में पादपों को . 


तोड़कर और जानवरों का आखेट करके बिना 
पकाये खा लिये जाते थे। समाज जितना ही 
अधिक आदिम होगा, वह उतना ही अधिक अपने 
संतरन पर्यावरण पर निर्भर रहेगा। परन्तु मानव 


और पर्यावरण का सहसंबंध स्थिर नहीं है। यह . 


संदा परिवर्तनशील है। यदि पर्यावरण अपार है. 
तो मानव भी. अपने निर्वाह के लिए सतत रूप से 
नेवीनतर अवसरों की खोज में लगा रहता है। : 
अपने प्रयोगों और अनुभवों द्वारा संचित 
साधनों, तकनीक और कौशल की मदद से 


पर्यावरण पर उसकी अच्योन्य क्रियाएँ निरन्तर 


होती रहती हैं। इस प्रक्रम॑ को प्रौद्योगिकी 


टिक्नोलॉजी) की संज्ञा दी जा सकती है। वह 
उत्पादन के सांधनों की खोज करने और उनको 
विकसित करने में सफल रहा है, तथा लम्बे समय 
तक जीविका के साधनों पर निर्भर नहीं रहा। इस 
प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता की मात्रा, 
किसी समाज द्वारा प्राप्त प्रौद्योगिकी के स्तर पर 
निर्भर रहती है। बहुत से मानव समुदाय ऐसे थे 
जिनके पास अपना प्राकृतिक संसाधन-आधार था, 
किन्तु वे इन संसाधनों का उपयोग करने में ' 
असमर्थ थे, क्योंकि वे प्रौद्योगिकी का विकास नहीं 
कर सके थे। चीन में वर्षों से कोयला, कठोर शैल के . 
रूप में उपलंब्ध था। पेंसिलवानिया में सन्‌ 750 
से खनिज तेल के लघु खोते देखें गये थे। किन्तु ये 
प्राकृतिक संसाधन तुरन्त ही आर्थिक संसाधनों का. 
रूप धारण नहीं क़र सके थे। वे उपयोगी उसी 
समय हुए जब उनके आर्थिक शोषण के लिए 
उचित प्रौदयोगिकी का अन्वेषण हुआ। प्राकृतिक 


'संसाधनों की उपस्थिति से यह अर्थ नहीं लंगाया 
जा सकता कि प्रदेश आर्थिक दृष्टि से विकसित है। 


भारतवर्ष के बहुत से संसाधन-समृदूध प्रदेश, आज 
भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार के 


हैः 


प्रदेशों के उदाहरण छोटानागपुर-पठार और बस्तर 
है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास प्रौद्योगिकी का 
अभाव है। इससे इस बात की पृष्टि होती है कि 
संसाधन, प्रौदयोगिक (सांस्कृतिक) विकास के स्तर 
से घनिष्ट रूप से संबंधित है। इसीलिए यहं कहा 
जाता है कि प्राकुंतिक संसाधन की संकल्पना 
वास्तव में संस्कृति से जुड़ी हुई है। 

प्राकृतिक संसाधन को आधार प्रदान करने के 
द्वारा, प्रकृति आर्थिक विकास की दिशा व्यक्त 
“करती है। जो लोग जलाशयों के निकट रह रहे हैं, 
वे मत्स्यन का विकास करते हैं। वनों में रहने वाले 
लकड़ी काटने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार नदी- 
घाटियों में रहने वाले ग्रामवासी वहाँ बहुलता से 
प्राप्त जल और उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि का 
विकास दःस्ते हैं। परन्तु विकास की परिसीमा इस 
तथ्य द्वारा निश्चित होती है कि अलग अलग 
समाजों ने प्रौद्योगिकी के किस स्तर को प्राप्त 
किया है | संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया 
और कनाडा की अत्यन्त मशीनीकृत विस्तृत कृषि, 
दक्षिण-पूर्व एशिया में की जाने वाली गहन 
जीविका कृषि से पूर्णतया भिन्न है, यद्यपि मानव- 


क्रिया के रूप में यह कृषि ही है जो उपरोक्त प्रदेशों , 


में की जाती है। भारतवर्ष में आर्थिक क्रियाओं में 


अपार भिन्‍्नता पाई जाती है, और इसके साथ- 


साथ आर्थिक विकास के स्तरों में भी बहुत अधिक 
, प्रादेशिक विषमताएँ. मिलती हैं। 

भारत एक विशाल देंश है और उसका 
32,87,782 वर्ग किलोमीटर का आकार मात्र ही 
एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है। इसका कारण यह है 
कि ,एक विस्तृत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक 
संसाधन पाए जाने की संभावना लघु क्षेत्रों की 
- अपिक्षा ज्यादा है। भारतवर्ष में अनेक प्राकृतिक 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


संसाधन पाये जाते हैं। विस्तृत कृष्य भूमि, बहता 
जल, अन्तर्भौम जलभृत, लंबा वर्धन काल, विभिन्‍न 
प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, खनिज, पशुधन 
तथा मानव संसाधन आदि हमारी आर्थिक 
परिसंपत्ति हैं। भारत के आर्थिक इतिहास की नींव 
लबे भूतकाल पर आधारित है। हमारे पूर्वजों की 
आर्थिक क्रियाओं के अवशिष्ट आज भी असम में 


: स्थानान्तरी कृषि, जम्मू और कश्मीर में गूजर तथा 


बकरवालों द्वारा किए जाने वाले यायावर 
पशुचारण, और तटवर्ती प्रदेशों में मत्स्यन के रूप 
में देखे जाते हैं। प्राचीन काल से कृषि भारतीय 
अर्थव्यवस्था का मूल आधार रहा है। प्राथमिक 
तथा द्वितीयक परिक्षेत्रों में हम अपनी देशज 
प्रौद्योगिकी का विकास करने में समर्थ रहे हैं। 
हमारे पूर्वजों को वस्त्र, लोहा तथा तांबा संबंधी _ 


- प्रौद्योगिकी का ब्लान था। 


स्वतंत्र भारत में हम भूमि, जल और खनिज 
संसाधनों के दोहन में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर 
चुके हैं। पैकेज प्रौद्योगिकी ने हमारे कृषि विकास 
में बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग सभी 
अनाजों की उपज-दरों में वृद्धि हुई है। उदाहरण 
के लिए चावल की उपज जो सन्‌ 950-5 में 
668 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, बढ़कर सत्र 
987-88 में ,473 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो 
गई। इसी प्रकार ) की उपज सन्‌ 950-5 में. 
663 किलोग्राम प्रति|हिक्टेयर थी जो बढ़ कर सन्‌ 
987-88 में ,996 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो 
गई। भूज्षेत्र की प्रति इकाई उपज में इतनी अधिक 
वृद्धि के बावजूद भी कृषि में श्रम उत्पादकता मन्द 
बनी रही। इस घटना के मुख्य कारण क्‍या हैं ? 
भारत में श्रम-उत्पादकता के हास तथा रहंन-सहन 
के स्तर को निष्प्रभावी बनाने में जनसंख्या-आकार 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


तथा इसकी तीव्र वृद्धि के योगदान की जाँच 
कीजिए। 


भारत के प्रमुख संसाधन-एक सामान्य 
सर्वेक्षण 


भूमि संसाधन 

भारतवर्ष का विशाल एवं विषम आकार एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संसाधन है। इस देश में ऊँचे- 
ऊँचे पर्वत, प्राचीन अनाच्छादित पठार और 
विस्तृत मैदान हैं। स्थलाकृति में इस विविधता के 
कारण ही यहाँ विभिन्‍न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ 
की जाती हैं। भू-स्ेत्र का लगभग 43 प्रतिशत भाग, 
जो मैदान के रूप में है, फसलों की खेती के लिए 
उपयोग किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र, देश के 
पृष्ठीय क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत है। यह 


प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, और इसके साथ . 


“ ही ये पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण और अपने भू- 
दृष्यीय सौन्दर्य के लिए बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। पठारी 
क्षेत्र, देश के कुल क्षेत्रफल का 27 प्रतिशत है, और 
इसमें वनों और कृष्य स्थलों के अतिरिक्त खनिज 
संसाधनों के प्रचुर संचय पाये जाते हैं। पर्वतों और 
पठारों में उपजाऊ नदी घाटियाँ भी हैं, जो मानव 
. अधिवास (सकेच्गण) के लिए बड़ी अनुकूल 
अवस्थितियाँ प्रदान करती हैं। 

भारतवर्ष में केंवल पर्वतीय प्रदेशों को छोड़ 


कर, पूरे साल वर्धन काल पाया जाता है। प्राकृतिक 


वनस्पति और फसलों की वृद्धि के दृष्टिकोण से 
हमारे देश की भूमि की उपयोगिता और भी अधिक 
बढ़ गई है। भारतीय कृषि में हमारी प्रधान 
मजबूरी उष्मा-कारक नहीं बल्कि आर्द्रताकारक है। 

भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकांशतः 
मानसूनी वर्षा होती है, जो प्रकृति में अनियमित 
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और मौसमी है। वर्षा द्वारा जल-आपूर्ति 3-4 


महीनों तक अधिक रहती है। केवल जम्मू और 
कश्मीर तथा तमिलनाडु राज्यों को छोड़ कर शेष 
भाग में ये महीने गरमी के हैं। इस समय उष्मा 
अधिक होती है, जिसके कारण वाष्पन द्वारा नमी 
का हास भी बहुत अधिक होता है। इसके 
अतिरिक्त वर्षा की अधिक तीव्रता के कारण जल- 
वाह बहुत ज्यादा होता है और नदियों में बाढ़ आ 
जाती हैं। वर्षा के असमान वितरण के कारण भी 
पौध-वृद्धि के लिए समस्या उत्पन्न हों जाती है। 
अपने देश में लद॒दाख, राजस्थान, कच्छ, मध्य 
प्रदेश. और महाराष्ट्र के कुछ भाग और कनाटिक 
पठार को सम्मिलित करते हुए एक विशाल क्षेत्र 
ऐसा भी है जहाँ वर्षा अपर्याप्त मात्रा में होती है 
और 00 से 500 मिलीमीटर के बीच घटती- 
बढ़ती रहती है। देश के लगभग दो-तिहाई क्षेत्र पर 
750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा अंकित की जाती 
है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण भी कुछ वर्षा 
शीतकाल के दौरान होती है। परन्तु यह सामान्य 
रूप से हिमालय तथा उत्तर भारतीय मैदान के 
उत्तर-पश्चिमी भाग तक ही सीमित रहती है। 

इस प्रकार, वर्षा के असमान वितरण के कारण 
हमारे लिए यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपने 


: देश की भूमि का उत्तम उपयोग करने के लिए जल- 


पूर्ति के कृत्रिम साधनों की व्यवस्था करें। कुछ 


भागों में वर्षा आवश्यकता से बहुत कम होती है तो . 


कुछ भागों में आवश्यकता से अधिक। इसी प्रकार 
वर्षा उस समय बहुत अधिक हों सकती है जब 
उसकी आवश्यकता न हो पर जब उसकी: 
आवश्यकता हो तो वह कम हो सकती है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि वर्षा की स्थानिक तंथा कालिक 
विभिन्‍नताओं को देखते हुए अच्छी खेती के लिए. 
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निश्चित जलापूर्ति का एकमात्र स्त्रोत सिंचाई ही 
' है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे सदानीरा नदियों 


में जल का पृष्ठीय प्रवाह बहुत अधिक बना रहता | 


है। इन नदियों पर बाँध बना कर सिंचाई की 
अवसरचना तैयार की गई है, जिसके कारण 
जलाशंयों से नियमित आर्द्रता-पूर्ति होती रहती है। 
शस्यन की गहनता अधिकांशतः सिंचाई जल पर 
निर्भर है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिसी उत्तर 


: प्रदेश में न केवल सिंचाई का स्तर उच्चतर है. 


बल्कि शस्यन की गहनता भी अधिक है। भूमि के 
. लिए उत्पन्न खतरों जैसे, कुछ प्रदेशों में 

अतिसिंचाई के कारण जलाक्रांति की समस्या और 
उष्ण तथा शुष्क भागों में गहन जल-उपयोग के 


कारण लवणता अधिक होने की समस्या से 


सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार यह आवश्यक 
. है .किं: हम भूमि की गुणवत्ता को नष्ट होने से 
. बचाएँ। ' ह के 


मुंदा संसाधन । 

पौध-वृद्धि के लिए मृदा एक महत्त्वपूर्ण कारक 
है। उपजाऊ मृदा के फलस्वरूप भूमि का मूल्य 
: बढ़ता है, यह एक नवीकरणीय जैव संसाधन है, 
जिसकी पुनः पूर्ति कृत्रिम साधनों जैसे खाद तथा 
उर्वरक डाल कर की जा सकती है। मृदा रचना के 
प्रक्रम को मृदाजनन की सेंज्ञां दी जाती है। इस पर 
सबसे अधिक प्रभाव जनक-शैलों, जलवायु और 
जीव-रूपों का पड़ता है।- समय वास्तव में एक 
महत्त्वपूर्ण कारक है जो मृदा को परिपक्वता प्रदान 
करता है। भारत में भू-आंकृति की विविधता, मृदा 
की विभिन्‍नताओं में झलकती है। 

भारत की मृदाओं को' छह वर्गों में वर्गीकृत 
किया गया है। मुख्य वर्ग इस प्रकार हैं, जलोढ़, 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


पीठ, लाल, के मरूस्थल और पर्वत मुदाएँ। 
भारतीय कृषि संरधांन ने वन, लवणीय - 
'और क्षारीय मृदाओं को अलग-अलग वर्गों में 
रखा है। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में 
पाई जाती है। यह दिश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 
43.7 प्रतिशत भाग को ढैंके हुए है। ये मृदाएँ : 
नदियों और समुद्रों के जलीय प्रक्रिया द्वारा 
निक्षेपित हुई हैं। इसीलिए हमें नदी-तटीय और 
समुद्र तटीय दोनों ही प्रकार के जलोढ़क मिलते हैं। | 
उत्तरी मैदानों, प्रायद्वीपीय भारत की नदी-घाटियों, 
नदियों के डेल्टाओं और समुद्र तटों पर यह मृदा 
प्रधान रूप से पाई जाती है। पुराने जलोढ़क जो 
भांगर कहलाते हैं जलप्लावित नहीं होते, परन्तु 
नये जलोढ़क जो खादर कहलाते हैं, नदियों के 
बाढ़ मैदानों पर निक्षेपित होते रहते हैं। 

काली मुदा की व्युत्पत्ति वास्तव में दक्‍्कन ट्रैप 
से हुई है। ये विस्तृत रूप से महाराष्ट्र, पश्चिमी 


' मध्यप्रदेश, गुजरात, आख्म प्रदेश के कुछ भागों, 


कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ये अति 
सूक्ष्म कणों वाली मृदाएँ हैं, और कैलशियम तथा 
मैग्नेशियंम कार्बोनिट में समृद्ध है। परन्तु इनमें जैव 
पदार्थ, फासफोरस तथा नाइट्रोजन का अभाव 
रहता है। जब कभी ये शुष्क या नम होती है, तो 
इन पर कार्य करना कठिन होता है, क्योंकि नम 


: होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, और शुष्क होने 
पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं।. 


'लाल और पीली मृदाएँ अधिकांशतः निजलोढ़ 


'है। परन्तु कुछ सीमित क्षेत्रों में. नदी-क्रिया के 


कारण निश्षेपित हुई है। इनका रंग वास्तव में 
जनक-शैलों से निश्चित होता है। लाल मृदाएँ 


और उनके अनेक परिवर्तित रूप ,तमिलनाडु, 


कर्नाटक, गोआ, दक्षिण-पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी आन्ध्र 


भारत के प्राकुंतिक संसाधन 


प्रदेश, उड़ीसा और छोटानागपुर के बिस्तृत क्षेत्रों 
को ढैंके हुए है। इनके बहिक्षेत्र पश्चिम बंगाल के 
वीरभूम जिले तथा उत्तर प्रदेश के झांसी, मिजापुर 
और हमीरपुर जिले तक फैले हुए हैं। इन मुदाओं 
में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और पादप पोषक 
तो नहीं के बराबर होते हैं। 

पूर्वी और दक्षिणी भारत में जहाँ आंतरायिक 
रूप से नम जलवायु पाई जाती है, और बीच-बीच 
में शुष्क जलवायबी दशायें मिलती हैं, लैंटेराइट 
मृदाएँ विकसित हुई हैं। इस मृदा में एल्युमिनियम 
और लोहे के जलयोजित आक्साइड होते हैं। इस 
प्रकार की मृदाएँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के 
पश्चिमी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के कुछ भागों, मध्य प्रदेश, 
भ्रेघालय तथा असम में विस्तृत रूप से पाई जाती 
' हैं। 

बलुई मृदा राजस्थान के अधिकांश भागों, 
हरियाणा और पंजाब में विस्तृत रूप से पाई जाती 
है। वहाँ पाई जाने वाली शुष्क दशाओं के कारण 
बालू स्वस्थान पर ही विकसित हुई हैं, किन्तु कुछ 
बालू वायु के द्वारा भी निश्षेपित हुई है। इन 
मृदाओं में ह्यूमस का अभाव रहता है परन्तु 
घुलनशील लवणों की अधिकता होती है। यदि 
किसान इसमें अतिसिंचाई करते हैं, तब इसमें 
क्षारीयता उत्पन्न हो सकती है। 

पीट मृदाओं का विकास आर्द्ध दशाओं के 
अन्तर्गत, सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में होता है। 
इसीलिए इनमें जैव पदार्थों की बहुत बड़ी मात्रा 
' स॑चित हो जाती है। इस प्रकार की मृदाएँ केरल, 
. पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के 
तटवर्तीय क्षेत्रों तक सीमित हैं। 

. वे मृदाएँ जिनमें पादप पोषकों की पूर्ति करने 

की अत्यधिक क्षमता होती, है, उर्वर मृदाएँ 
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कहलाती हैं। मूलतः यह उर्वरता एक ऐसा संसाधन 
है जो फसलें उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता 
है। इन मृदाओं में प्रकृति द्वारा प्रदत्त उर्वरता तो 
होती ही है किन्तु इसके साथ ही साथ इन्हें कृत्रिम 
रूप से भी उर्वर बनाया जा सकता है। जब कभी 
भी प्रकृति द्वारा प्रदान की गई उर्वरता घट जाती है 
तो इनमें खाद और उर्वरकों को मिलाकर पुनः 
उर्वर बनाना आवश्यक हो जाता है। दोषपूर्ण प्रबंध 
और कृषि-पद्वतियों के कारण मृदा: की उर्वरता 
समाप्त हो जाती है। अपरदन के संकटों से भी 
मृदाएँ अनुर्वर हो जाया करती हैं। तरगित क्षेत्रों में 
जुताई की प्रचलित पद्धतियाँ अपरदन की दर को 
बढ़ाती हैं। इतना ही नहीं, वनोन्‍्मूलनन और 
अतिचारण के परिणामस्वरूप भी मृदाओं का 
अपरदन बहुत भधिक बढ़ गया है। वनस्पति के 
नष्ट हो जाने से मरूस्थलीय दशाएँ तेजी से उत्पन्न. 
हो रही हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि 
भारतवर्ष में लगभग एक करोड़ हेक्टेयर भूमि 
बीहड़ और अवनालिका-अपरदन से प्रभावित है। 
अतिसिंचाई के कारण लवणों के बिखराव से भूमि 
अनुर्वर हो चुकी है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र 
और उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख हेक्टेयर 
भूमि क्षारीायता और लवणता का शिकार है। 
मृदाओं को उत्पादी बनाये रखने के लिए 
उनका संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। यह उसी 
समय सम्भव है जब कि विभिन्‍न प्रदेशों में कृषि- 
पद्वतियाँ उन्नत हों। उच्चतर ढालों पर भूमि की 


. जुताई को रोकना पड़ेगा, और अपरदन-ग्राही 


ढालों पर समोच्च रेखीय जुताई, मृदा की गहराई 
को बनाये रखने में काफी सहायक सिद्ध हो सकती 
है। रक्षकमेखला के रोपण और ठूठीदार पलवार 
खेती से मरूर्थलीय प्रदेशों में मुदाओं के संरक्षण में 


6 क.॥५९ ३० अ जा भारत; संसाधन और प्रादेशिक विकास' 


मदद मिलती है। बीहड़ों और अवनालिकाओं की हरी खाद और रासायनिक उर्वरक से, मृदा-उर्वरता 
रोकथाम मृदा के अभिशीर्ष अपरदन को रोकने के को बनाये रखने में काफी मदद मिलती है। 
लिए किया जाना चाहिए। पहाड़ी, मरूस्थलीय | 
और पारी प्रदेशों में चरागाहों पर पशुधन की भूमि उपयोग का प्रारूप 
संख्या को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे वहाँ... सत्र 985-86 के आँकड़ों के अनुसार, गाँव 
अतिचारण न हो सके। अतिचारण के ऐसे क्षेत्र के कागजों के आधार पर कुल ज्ञापित (व्यक्त) 
जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान क्षेत्रफल 3046 लाख हेक्टेयर है। इसमें से ,4। 
और कनटिक में पाये जाते हैं। फार्मयार्ड खाद, लाख हेक्टेयर या 46.32 प्रतिशत शुद्ध बोया हुआ 
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शुद्ध बोया गया क्षेत्र कृषि के लिए अनुपलब्ध 
बा [[[][] ] | | । कुषियोग्य व्यर्थ भूमि 
बन ॥ 
अं परती भूमि 
चरागाह [| || | | | [| । | | | । । । छः | बाग 


चित्र ,] भूमि-उपयोग का प्रारूप 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


क्षेत्र है। चित्र . में 950-5 और 985-86 
में भारत के भूमि-उपयोग प्रारूप का एक 


तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत है। इन 35 वर्षों में शुद्ध 


बोये हुए क्षेत्र में लगभग 20.7 प्रतिशत की वृद्धि 
देखी गई है। यह वास्तव में वार्षिक वृद्धि-दर का 
0.58 प्रतिशत है। इस. बात में कदापि सन्देह नहीं 
कि इन वर्षों में ज्ञापित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। सन 
[950-5] में वनों से ढैंका हुआ क्षेत्र, ब्लापित 
क्षेत्रफेल का 4.2 प्रतिशत था। यह सन्‌ 985- 
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86 में बढ़ कर 2.90 प्रतिशत हो गया। परती 
भूमि के क्षेत्रफल में कमी हुई है। सन्‌ [950-5। 
की अवधि में यह 9.9 प्रतिशत था, जब कि सन्त . 
985-86 में यहं ज्लापित क्षेत्रफल का 8.7 
प्रतिशत रह गया था। इस प्रकार शुद्र बोया हुआ 
क्षेत्र और परती भूमि मिलकर ज्ञापित क्षेत्रफल का. 
54,5 प्रतिशत हो. जाते हैं। यह कृष्य भूमि के 
विस्तार को दर्शाता है। संवर्धनीय व्यर्थ भूमि के 
क्षेत्र में हास हुआ है। यह सन्‌ 950-5 में 8.] 


ः भारत 
शुद्ध बोए गए क्षेत्र और एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र का प्रारूप 


795055] 955-56 960-6॥ ॥955-66 970-7] ॥975-76 980-8। 985-86 
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- प्रतिशत था किन्तु सन्‌ 985-86 में केवल 5. 
प्रतिशत रह गया। वृक्ष-फसल के अंतर्गत क्षेत्र में 
भी, 950-5] की तुलना में सन 985-86 में 
कमी पाई गई है। 

धरती पर भूमि-उपयोग प्रारूप, में बहुत 
विभिन्‍नता है। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया 
हुआ क्षेत्र, अपने ब्लापित क्षेत्रफल का क्रमशः 84 
और 82 प्रतिशत हैं। किन्तु मिज़ोरम में यह केवल 
3.। प्रतिशत, मणिपुर में 6.3 प्रतिशत और 
मेघालय में 8.6 प्रतिशत है। उत्तरी भारत के 
मैदान में जो राज्य आते हैं वहाँ शस्य-गहनता 
उच्चतर अंकित की गई है। शस्य-गहनता को 
निम्नलिखित फार्मूलि की मदद से समझा जा सकता 
हैः ह 


कुल बोया क्षेत्र 
शुद्र बोया क्षेत्र 
' सन्त 983-84 में उच्चतम शस्य-गहनता पंजाब 


शस्य-गहनता >(00 


(66 प्रतिशत) अंकित की गई है। इसके बाद: 


हरियाणा (58 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (47 
प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (45 प्रतिशत) का 
नम्बर आता है। उच्चतर फसल-गहनता, वास्तव 
में कृषि के उच्चतर तीव्रीकरण को प्रदर्शित करती 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध बोये हुए क्षेत्र का 
उच्चतर अनुपात उसी कृषि-वर्ष की अवधि में एक 
बार से अधिक बोया जाता है। 


देश का शस्य-प्रारूप खादूयान्न की प्रधानता 
प्रदर्शित करता है। अन्य (फसलों) की तुलना में, 


खाद्यान्न फसलें कुल बोए गए क्षेत्रफल के एक 
बहुत बड़े भाग को घेरे हुए हैं। फिर भी इसमें 
थोड़ी कमी हुई है। सन 950-5 में खाद्यान्न 


' भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


का हिस्सा 76.7 प्रतिशत था, जो सन्‌ 984-85 
में कुल बोए गए क्षेत्रफल का 72.0 प्रतिशत रह 
गया। 

खाद्यान्न के उत्पादन में यकायक जो वृद्धि 
हुई है वह सिंचित क्षेत्र के विस्तार के 
परिणामस्वरूप हुई है। इसीलिए यह शुद्ध बोये हुए 
क्षेत्र का विस्तार नहीं है, जो उच्चतर कृषि- 
उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। यह वृद्धि वास्तव 
में प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त उत्पादन में वृद्धि हो 
जाने से हुई है। सिंचाई के अन्तर्गत शुद्ध क्षेत्रफल 
सन्‌ 950-5 में 20 लाख हेक्टेयर था, जो 
बढ़कर सन्‌ 985-86 में 48 लाख हेक्टेयर हो 
गयोा। हमारे देश में शुद्ध बोये हुए क्षेत्रफल का 
लगभग 30 प्रतिशत भाग सिंचित है। कृष्य भूमि , 
पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव के कारण यह 
आवश्यक हो जायेगा कि सिंचाई के पर्याप्त निवेश, 
अधिक उत्पादन करने वाली बीजों की किस्मों और 
उर्वरकों के गहन उपयोग की सहायता से कृषि के ._ 
तीव्रीकरण का एक उच्चतम स्तर प्राप्त किया _ 
जाए। 


जल संसाधन 
जल एक बड़ा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। - 


*यह कृषि-उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत ही 


आवश्यक है। घरेलू तथा औद्योगिक उपयोग के - 
लिए इस की माँग भी बहुत अधिक है। सस्ती जल 

विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए यह एक बड़ा. 
महत्त्वपूर्ण माध्यम है। जल कीमती और एक दुर्लभ _ 
संसाधन है, जो अभाज्य है, और इसीलिए सस्पूर्ण . 
बेसिन में इसका उपयोग नियोजित ढंग से करना 
आवश्यक होता है। जल, एक संसाधन के रूप में, 
स्थान और समय के अनुरूप समानरूप से वितरित 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


नहीं है। साल में किसी समय यह बहुत अधिक 
उपलब्ध होता है, और कभी-कभी दुर्लभ हो जाता 
है। देश के कुछ क्षेत्रों में यह बहुत अधिक पाया 
जाता है, किन्तु कुछ प्रदेशों में बहुत मुश्किल से 
उपलब्ध होता है। किसी-किसी प्रदेश में यह 
विकास के लिए उत्तरदायी है, किन्तु कुछ क्षेत्रों में 
इसके कारण विनाश भी हो जाता है। जल का 
महत्त्व संसाधन के रूप में देखते हुए राष्ट्रीय जल 
संसाधन परिषद्‌ ने, 9 सितंम्बर 987 को एक 
राष्ट्रीय जल नीति अपनाई। ु 

भारतवर्ष में वर्षा, पौधों और पृष्ठीय वाह के 
लिए आर्दठीता-पूर्ति का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्रोत है। 
भारत के जल संसाधनों का एक वृह्ठत अनुपात उन 
प्रदेशों में अवस्थित है जो 00 से. मी. के माध्य 
: वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। अन्तर्भीम 
जलभूतों के पुनः भरण के लिए भी वर्षा एक प्रमुख 
साधन है। बहुत कम वर्षा वाले प्रदेशों में ये 
अन्तरभौम जलभृत सामान्यतौर पर खारे होते हैं। 
उदाहरण के लिए पश्चिमी राजस्थान में बहुत से 
ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुओं से मिलने वाला जल बहुत 
ही खारा है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी 
नहीं किया जा सकता। 

जल का अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत पृष्ठीय प्रवाह 
जैसे नदियों, के रूप में मिलता ऐै इसके 
अतिरिक्त यह झीलों, तालाबों और जलाशयों में भी 


मिलता है। नदियों और नदी-घाटियों ने हमेशा से . 


मानव-अधिवासों को अपनी ओर आकर्षित किया 
हैं। नदियों में जल वर्षा से और पिघलती हुई बर्फ 
से प्राप्त होता रहता है। इस जल का सही उपयोग 
नदियों पर बाँध बना कर किया जाता है, इसीलिए 
देश की स्वतन्त्रता के बाद से नदियों पर अनेक 
बहुउद्देश्यीय योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया 


9 


गया है। जल का सबसे बड़ा दावेदार कृषि है, 
क्योंकि सिंचाई द्वारा जल की निश्चित पूर्ति से वर्षा 
पर निर्भरता घटती है जो अत्यधिक परिवर्तनशील 
एवं अविश्वसनीय है। देश के उन भागों में जहाँ 
वर्षा बहुत ही कम होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, 
राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी 


'महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पठार के 


तेलंगाना और रायलसीमा प्रदेश, वहाँ सिंचाई की 
बहुत ही अधिक आवश्यकता है। 

जल की उपलब्धता को मापने की रूढ़ं इकाई 
हेक्टेयर मीटर या घन मीटर, है। यदि एक मीटर 
समतल भूमि पर, एक मीटर की गहराई तक जल 
को स्थिर रखा जाये, तो उस सम्पूर्ण जल का कुल 
आयतन एक घन मीटर होगा। ठीक इसी प्रकार से 
एक हेक्टेयर समतल भूमि पर, एक मीटर की 
गहराई तक यदि जल को र्थिर रखा जाये, तो जल 
का कुल आयतन एक हेक्टेयर मीटर होगा। 
भारतवर्ष में नदियों के सामान्य प्रवाह के आधार 
पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 6.7 
करोड़ हेक्टेयर मीटर के जल-संसाधन देश में 
उपलब्ध है। इसमें से करीब 6.6 करोड़ हेक्टेयर 
मीटर का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता. 
है। स्वतन्त्र भारत में सबसे अधिक बल इस बात 
पर दिया गया कि नदी-जल की संचय-क्षमता को 
विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं के द्वारा, बहुत 
अधिक बढ़ाया जाये। सन्‌ 947 में विद्यमान 
जलाशयों की सफल संचय क्षमता लगभग 
,40,000 लाख घन मीटर थी, किन्तु 
परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर कुल संचय 
क्षमता 9,00,000 लाख-घन मीटर हो गई। यह 
भारत में पृष्ठीय जल- संसाधनों की उपयोग में 


लाई जा सकने वाली (उपयोज्य) मात्रा का लगभग 
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27 प्रतिशत होगा। हमारा देश, सम्पूर्ण उपयोज्य 
जल संसाधनों का उपयोग करने में असमर्थ क्यों 
हैं? . 

जल का एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत अन्तर्भोम 
जल है जो बहुव्यापी रूप से उपलब्ध हैं। यह जल 
कुओं, नलकूपों और जल उत्थापन की अन्य 
प्रयुक्तियों से उपलब्ध होता रहता है। यह अनुमान 


किया जाता है कि भारतवर्ष में लगभग 


33,30,000 लाखं घन मीटर अन्तर्भोम जल 
उपलब्ध है। इसमें से लगभग 90 प्रतिशत ऐसा है, 
जो उत्तर भारत के मैदानों की असपीड़ित शैल 
रचनाओं से सम्बद्र है। इससे इस बात की पुष्टि 
होती है कि जहाँ तक अंतर्भौम जल संसाधनों का 
प्रश्न है, प्रायद्रीपीय भाग की स्थिति ठीक नहीं है। 
सन्‌ 95 से, विभिन्‍न योजना-अवधियों के 
अन्तर्गत, सिंचाई सुविधाओं को विकसित करके 
कृषि कार्यों के लिए, जल संसाधनों के उपयोग की 
दिशा में, एक सम्मिलित प्रयास किया गया है। कुल 
सिंचाई विभव 95] के पहले 226 लाख हेक्टेयर 
था, जो सन 984-85 तक बढ़कर 675 लाख 
हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार लगभग 200 
प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई। यह प्रयत्न किया 
जा रहा है कि सन्‌ 200 के अंत तक 30 
' लाख हेक्टेयरों की सिंचाई विभव की रचना कर 
ली जाए। देश के सन्‌ 985-86 के आँकड़ों के 
अनुसार शुद्ध बोये हुए क्षेत्र का केवल 29.62 
प्रतिशत सिंचित था। हमारे देश में केवल तीन 
प्रमुख सिंचाई के साधन हैं जैसे-नहरें, तालाब 
और कुएँ (नलकूपों को शामिल करते हुए)। शुद्ध 
सिंचित क्षेत्रफल के 38 प्रतिशत भाग की सिंचाई 
: नहरों द्वारा होती है, जब कि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 
: के 48.3 प्रतिशत भाग की सिंचाई कुओं और 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


नलकूपों द्वारा होती है। तालाबों द्वारा, शुद्ध सिंचित 
क्षेत्रफल का केवल 7.24 प्रतिशत भाग ही सिंचित 
हो पाता है, क्योंकि उनकी क्षमता सीमित होती है। 
हमारे देश में कुएँ सिंचाई का एक अत्यन्त प्रमुख 
साधन है। 

पौँंचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
केन्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रोग्राम जिसे 
केमांड एरिया डेवेलपमेंट प्रोग्राम (सी. ए. डी.) 
कहते हैं, का श्रीगणेश किया गया इसका उद्देश्य 
सिंचाई विभव की तीव्र एवं निश्चित उपलब्धि थी। 
हमारे देश के अन्दर सिंचाई के विस्तार और 
तीव्रता में एक बृहत स्थानिक विभिन्‍नता- पाई 
जाती है। पंजाब, हरियाणा प्रश्चिमी उत्तर प्रदेश 
तथा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में 
शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल और शुद्ध बोये हुए क्षेत्रफल 
के मध्य अनुपात 60 प्रतिशत से अधिक था। कुछ 
क्षेत्र ऐसे भी हैं, जैसे-राजस्थान, मध्य प्रदेश, 
मराठवाड़ा, विदर्भ, रायलसीमा तथा कर्नाटक, जहाँ 
यह अनुपात बहुत ही कम पाया जाता है। जम्मू 
और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र एक शीत मरूस्थल 
है, जहाँ जल का अभाव बहुत अधिक है। 

ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के लिए पीने 
के जल की व्यवस्था, जल-संसाधनों के उपयोग का 
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रारूप है। त्वरित ग्राम जल- 
पूर्ति प्रोग्राम (एआर.डब्तू एस.पी.) तथा पीने के 
जल के लिए राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.डी.डब्लू) 
नामक दो योजनाएँ बनाई गई हैं जिनका उददेश्य 
भारत के सभी गाँवों में पीने योग्य जल की पूर्ति 
करना है। 

जल संसाधनों के संरक्षण की बहुत ही अधिक 
आवश्यकता है। अतः इस दिशा में मुख्य काम यह 


है कि हम जलवाह और वाष्पन-दक्षति को रोके। 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


अति सिंचाई से भी मृदा का विनाश होता है। 
लवणता तथा क्षारीयता वास्तव में जल के 
दुरूपयोग के परिणाम हैं। स्प्रिक्लर और ड्रिप 
सिंचाई, फसलों को जल प्रदान करने के संबंध में 
अधिक उत्तम तकनीक साबित हो सकती है। 
मानव बस्तियों और औद्योगिक संस्थानों से जो 
गदे पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे जलाशयों के लिए 
प्रमुख प्रदूषकों की रचना करते हैं। जल के उपयोग 
की उचित व्यवस्था के लिए उसका पुनर्चक्रण 
आवश्यक है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग ॥/४वें 
क्षेत्र में, लोगों के जान और माल की क्षति बाढ़ 
द्वारा होती है। इसे बाढ़ग्राही क्षेत्र” घोषित कर 
दिया गया है। जल उपयोग की योजना के लिए 


ब्ेसिन को एक इकाई मान लेना चाहिए। अधिक _ 
जल चाहने जाली फसलों को शुष्क क्षेत्रों में नहीं. 


उगाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें जलाक्रान्ति 
और लवण़न से बचाया जा सकता है। स्थानीय 
दशाओं के आधांर पर शुष्क भूमि खेती की 


प्रणालियों को प्रयोग में लाना चाहिये। प्रयोग के . 


लिए सन्‌ 986-87 से, नेशनल वाटर शेड 
डेवलपमेंट प्रोग्राम फार रेनफेड एग्रीकल्चर', 
प्रारम्भ किया गया है। 


ही 


वनस्पतिजात के आनुवांशिक संचय को समृद्ध 
बनाते हैं। पर्यावरण के गुण को सुधारने के लिए 
वनों का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय 
वन नीति, 988 ने जीवन व्यापन तंत्र को बनाये 
रखने में, वनों के योगदान पर सही बल दिया है। 
वनरोपण उद्देश्यों में से एक यह भी है कि .. 
पर्यावरणीय स्थिरता तथा वायुमंडलीय साम्यावस्था 
को शामिल करते हुए पारिस्थितिकीय संतुलन को 
बनाए रखने का निश्चित प्रयास हो, क्योंकि ये सब 
समस्त जीवरूपों-मानव, पशु और पौधों के 
निर्वाह के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ 
की प्राप्ति इस प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के बाद ही 
होनी चाहिए 

हमारे देश का 747 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वन के 


लिए अधिसूचित है, परन्तु विभिन्‍न प्रोतों से प्राप्त 


वन संबंधी आंकड़ों में कोई तालमेल नहीं हैं। इस 


अधिसूचित वनन्क्षेत्र में से लगभग 5 प्रतिशत 


आरक्षित, 29 प्रतिशत संरक्षित, तथा 2 प्रतिशत 
अवर्गकृत वन हैं। इस क्षेत्र में से लगभग 7. 
प्रतिशत ऐसा है, जिसको अन्य प्रकार के वनों में 
रखा गया है। सन्‌ 985-86 के औँकड़ों के 


. अनुसार देश के ज्ञापित क्षेत्र का लगभंग 22 


. प्रतिशत वनों के -अन्तर्गतं था। विभिन्‍न नीति 


वन संसाधन 


वन वास्तव में नवीकरण योंग्य संसाधन है, 


और ये उत्पादी तथा संरक्षी दोनों प्रकार के कार्य 
करते हैं। इनसे औद्योगिक काष्ठ, लकड़ी, ईंधन की 
लकड़ी, चारा तथा अन्य ऐसे लघु उत्पाद प्राप्त होते 
है, जिनका आर्थिक महत्त्व बहुत अधिक है। वन 
सरक्षी कार्य भी करते है, ये मृदा अपरदन को कम 
करते हैं, जल के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, बाढ़ 
को. नियंत्रित करते हैं, और जीवजात एवं 


अभिलेखों में घोषिंत उद्देश्य यह है कि 33 
प्रतिशत वनावरण निश्चित रूप से प्राप्त किया 
जाये। यह स्पष्ट है कि इसमें से 60 प्रतिशत 
पहाड़ी क्षेत्रों में और लगभंग 20 प्रतिशत मैदानी 
क्षेत्रों में रखा जाना चाहिए। चित्र . में दिखाए 
गए भूमि उपयोग के आरेख से यह स्पष्ट होता है 


कि वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 


है। सन्‌ [950-5] में यह 4.2 प्रतिशत था जो 
सन्‌ 985-86 में बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गया। 
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राज्य के वन-विभागों का दावा है कि देश के कुल 
भौगोलिक क्षेत्र का 23 प्रतिशत वनों से ढैंका हुआ 
है। इससे इस तथ्य की पृष्टि होती है कि हमारे 
पास 7.5 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। परन्तु 
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के अनुसार सन 
972-75 के मानचित्रण चक्र की अवधि में 5.5 


करोड़ हेक्टेयर का क्षेत्रफल ऐसा था जो वनों से 


ढैंका हुआ था। यह सन्‌ 980-82 के 
मानचित्रण-चक्र की अवधि में घटकर 4.6 करोड़ 
हेक्टेयर रह गया था। 

भारतवर्ष के अक्षोशीय विस्तार ने दक्षिण से 
उत्तर और पश्चिम से पूर्व, वनस्पति प्रकार में 
बहुत अधिक विभिन्‍नता दी है। यहाँ पर्ण-आवरण 
में भी अत्यधिक प्रादेशिक विभिन्‍नता पाई जाती 
है। इस प्रकार वन के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र का 
कोई विशेष अर्थ नहीं है क्योंकि राजस्थान के एक 
हेक्टेयर वन-क्षेत्र की तुलना असम, केरल या 
कश्मीर के एक हेक्टेयर वन-स्षेत्र से नहीं की जा 
सकती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में वर्षा 
अधिक होती है, इसलिए वहाँ सदाबहार वन पाये 
जाते हैं। ये वन अति उपयोगिता का शिकार भी 
हुए हैं। केरल और असम में उष्ण कटिबंधीय 
आर्द्-सदाबहार वन पाये जाते हैं। मध्यवर्तीय 
भारत के शुष्क भागों- गुजरात और राजस्थान में 
जो वनस्पति-आवरण पाया जाता है उसमें उष्ण 
कटिबंधीय पतझड़ वाले वृक्षों से लेकर कंटीली- 
झाड़ियाँ पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में जो 
वनस्पति पाई जाती है, उसमें तुंगतीय परिवर्तन 
पाए जाते है। यहाँ घाटी-तल पर चौड़ी पत्ती वाले 
पर्णपाती वृक्ष मिलते हैं, और उच्चतर ढालों की 
ओर शंकुधारी वनों का विस्तार है। हमारे देश में 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


सामान्यतः घना वनावरण या तो अंगम्य क्षेत्रों या 
कम घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक सीमित है। 

मानसून वन जिसमें प्रधानतः उष्ण-कटिबंधीय 
पर्णपाती वन मिलते हैं, का विस्तार 00 से.मी.. 
और 200 से. मी. के मध्य पाये जाने वाले वर्षा- 
क्षेत्र में है। इनमें पाए जाने वाले वृक्षों की कुछ 
किसमें आर्थिक रूप से बहुत मूल्यवान हैं। पंजाब से 
पश्चिम बंगाल तक विस्तृत उत्तर भारत के मैदान 
में वन-आवरण नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ भूमि 
पर जनसंख्या का अधिक दबाव है, और जोती हुई 
भूमि का विस्तार भी बहुत अधिक है। शंकुधारी 
वृक्ष जैसे देवदार, पाईन तथा फर मुख्य रूप से 
उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू व कश्मीर 


में अधिक ऊँचाई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौड़ी 


पत्ती वाले साल और सागवान के वृक्षों से हमें 
बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं। इस प्रकार की किसमें 
हिमालय और असम के तराई क्षेत्रों में उगती हैं। 
कर्नाटक राज्य में. चन्दन की लकड़ी के वन हैं। 
तटवर्तीय क्षेत्रों, विशेषतया डेल्टाओं के आसपास 
मैंग्रोव वन बहुतायत से मिलते है। सुन्दरबन 
सुन्दरी नामक वृक्षों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।. 

भूमि के विभिन्‍न उपयोगों की प्रतियोगिता को 
ध्यान. में .रखते हुए वनों कं&. संस्क्षण 


पारिस्थितिकीय सुरक्षा, लोगों की ईंधन, पशु चारा 


और लकंड़ी की जरूरतों एवं वनों पर आधारित 
ग्रामीण लघु और बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए 
कच्चे पदार्थ की आवश्यकताओं को पूरा करने के 


लिए बहुत ही आवश्यक हैं। वन-विभागों के वन- 


रोपण कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामाजिक वानिकी 
फार्म-वानिकी तथा उत्पादन-वानिकी आदि 


प्रोग्राम, वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


के लिए चालू किए गये हैं। सन्‌ 980-85 की 
अवधि में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 6.55 
लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधे उगाये गये थे, जब कि 
इसी अवधि में फार्मवानिकी के अन्तर्गत 378.5 
करोष्ठ पौधे लोगों को रोपण के लिए दिये गये थे। 
परन्तु वन कार्यक्रमों का प्रभाव, पौधों के जीवित 
रहने की दर द्वारा ही प्रतिबिम्बित होगा। लोग 
आजकल वनों के संरक्षण की आवश्यकताओं के 
प्रति अधिक चेतन हो रहे हैं। चिपको आंदोलन' 
की तरह गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रारम्भ 
आन्दोलनों ने, न केवल जागरूकता पैदा की है, 
बल्कि संरक्षण कार्य में आम जनता के सक्रिय रूप 
' से भाग लेने को बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय वन- 
नीति, 988 के अंतर्गत वनों के बचाव, पुनर्जनन 
तथा विकास की प्रक्रिणओं में जनजातियों तथा 


 बनों के आसपास रहने वाले लोगों को सम्मिलित 


करने का विचार है। 


पशुधन तथा घासस्थल 

पशु पालन वास्तव में भारतीय कृषि की एक 
सहायक क्रिया है। देश के सभी भागों में भारतीय 
किसान कर्षण-शक्ति के लिए जानवरों पर निर्भर 
रहता है। पशुओं से हमें, अति आवश्यक खाद की 


प्राज्षि होती है। दूध देने वाले पशु इसलिए पाले . 
जाते हैं, जिससे कि घर-परिवार को अतिरिक्त: 


आये मिल सके। भारतीय समाज में पशुओं को 
सदा से ही धन-संम्पति के रूप में माना गया है, 
क्योंकि इसमें से कुछ को गौधन, गजधन तथा 


बाजीधन 'बतलाया गया है। कृषि की विभिन्‍न 


संक्रियाओं के लिए पशुओं पर हमारी जो निर्भरता 
रही है, उसके कारण उनके प्रति हमारी आस्था 
बहुत अधिक बढ़ गई है। । 
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सन्‌ 982 की पशुधन गणना के अनुसार 
भारतवर्ष में पशुधन की कुल संख्या 4896 लाख 
थी, इसमें से 45.9 प्रतिशत गाय-बैल थे। कर्षण- 
शक्ति और दूध-उत्पादन की दृष्टि से हमारे गाय- . 
बैल घटिया किस्म के है, किन्तु उनकी संख्या इतनी 
अधिक है कि उनके महत्व को अलग नहीं किया 
जा सकता। भारतवर्ष, कुछ बड़ी महत्त्वपूर्ण गाय- 
बैलों की नस्‍्लों का जन्मस्थल माना जाता है 
उदाहरण के लिए - कैंक्रेज, राठी, साहीवाल, गिर, 
थरपारकर तथा कैंगेयाम नस्‍्लें। कर्षण-पशु के लिए 
नागोरी नस्ल बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान, पंजाब, 
हरियाणा, गुजरात, आम प्रदेश, कर्नाटक और 
तमिलनाडु के अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में पशुओं की 
उत्तम नसस्‍्लें पाई जाती हैं। 

. भारतवर्ष में दूध देने वाले पशुओं में भैंस एक 
महत्त्वपूर्ण पशु है। सन 982 में कुल पशु संख्या 
में इनका प्रतिशत 6.6 था। भेंसों की कुल संख्या 
का 75 प्रतिशत भाग मुख्यतः दूध प्राप्त करने के 
उद्देश्य से पाली जाने वाली भैंसों का है। पश्चिमी 
बंगाल, असम, उड़ीसा तथा केरल के आर्द्र तथा 
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग कर्षण के 
लिए भी किया जाता हैं, इतना ही नहीं, कुछ भांगों 
में इनका उपयोग जलप्लाविंत खेतों में हल चलाने 
के लिए भी किया जाता है। हरियाणा और पंजाब 
अपने -मुर्राह' नामक नस्ल की भैंसों के लिए बहुत 
प्रसिद्व हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ चावल 
प्रमुख फसल है, वहाँ नर भैंसों की संख्या का 
अनुपात बहुत अधिक है। ह । 

भारतवर्ष में पशुधन की कुल संख्या का .6 
प्रतिशत भाग भेड़ों का है। ये अधिकॉशतः मास 
और जन प्राप्त करने के लिए पाली जाती हैं। सन्त 
984-8 5 में भारत ने 3.7 करोड़ किलोग्राम ऊन 
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उत्पन्न किया था। आख्र प्रदेश और तमिलनाडु में 
भेड़ों की संख्या तो अधिक है, किन्तु उत्तरी- 
पश्चिमी भारत में पाली जाने वाली भेड़ों से प्राप्त 
किये हुए ऊन की तुलना में वह घटिया और छोटे 
रेशे वाला है। राजस्थान में मारवाड़ी नस्ल की भेड़ 
से जो ऊन प्राप्त होता है वह उत्तम किस्म का है। 
हिमालय पर्वत प्रदेश में यायावर पशुचारक भी 
भेड़ों के झुंड पालते हैं, उदाहरण के लिए जम्मू और 
कश्मीर के बकरवाल तथा हिमाचल प्रदेश के 
गड़डीज। भेड़ की नस्ल को उन्नत करने के लिए 
हिसार में एक सेन्‍्ट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म! की 
स्थापना की गई है। 

भेड़ की तुलना में बकरों की संख्या बहुत 
अधिक है। सन्‌ 982 में ये देश के पशुधन की 
कुल संख्या का 22.7 प्रतिशत भाग थे। बकरी 
वास्तव में निर्धन व्यक्ति की गाय समझी जाती है। 
यह उत्तरी भारत के मैदानों तथा पहाड़ी भागों में 
बहुत अधिक संख्या में हैं। इसकी संख्या तेज़ी से 
बढ़ती जा रही है। सन्‌ 966 में यह संख्या 646 
. लाख थी, जो बढ़कर सन्‌ 982 में 953 लाख हो 
गई। भेड़ और बकरे, दोनों ही गड़रियों के लिए 
नकदी के रूप में होते हैं, क्योंकि आवश्यकता के 
समय वे इनको बेच कर नकद राशि प्राप्त कर 
सकते हैं। यही कारण है कि'शड़रिए इनकी संख्या 
को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं, जिसके परिणाम- 
स्वरूप चरागाहों और चारण-स्थलों पर दबाब 
निरन्तर बढ़ता रहता है। । 

कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जो अपने विशिष्ट 
प्रदेशों में भारवाहक पशुओं के रूप में प्रयोग किये 
जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़े, टटटू और खच्चरों 
का उपयोग मनुष्य और माल दोनों को ढोने के 
लिए किया जाता है। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


*में ऊँट प्रमुख भारवाही पशु हैं। लद॒दाख और 


हिमाचल प्रदेश में याक उपयोग में लाये जाते हैं| 
भारतवर्ष में जानवरों की किस्म घटिया है। 
यहाँ इनकी संख्या अधिक हैं और वे अनुत्पादी हैं 


तथा उपलब्ध चारा-संसाधनों पर भार बने हुए हैं। 


पशुओं की संख्या, न केवल आर्थिक कारणों से, 
बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से भी 
बढ़ती है। पशु संपत्ति के रूप में वे अपने स्वामी 
को एक प्रतिष्ठित सामाजिक स्तर प्रदान करते हैं। . 
भारतवर्ष में स्थाई चरागाह और चारण-स्थल, देश - 


के ब्लापित क्षेत्रफल का 3.8 प्रतिशत भाग है। यदि 


चंरागाह क्षेत्र में परती भूमि और खेती योग्य 
बेकार भूमि भी शामिल कर ली जाये, तो इनका 
कुल प्रतिशत लगभग 6.4 हो जाता है। नमी की 
दशाओं में जो ऋूतुबत विभिन्‍्नता पाई जाती है, 
उसके परिणामस्वरूप घास-आवरण में तथा 
चरागाह स्थलों की चारण-क्षमता में भी विभिन्‍्नता 
पाई जाती है। शस्य-अवशिष्ट, पशु के चारे के रूप 
में बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। दूध देने वाले पशुओं को 
सान्द्रों, खली और अनाजों के रूप में पौष्टिक 
भोजन दिया जाता है। चारे की आपूर्ति किसान 
बरसीम तथा ज्वार-बाजरा जैसी चारा-फसलों के 
उत्पादन द्वारा भी करते हैं। वैज्ञानिक चारा 
उत्पादन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 
विभिन्‍न कृषि जलवायवी क्षेत्रों में सात प्रादेशिक 
केन्द्र स्थापित किए गये हैं। ये इस प्रकार हैं: - 
हिसार (हरियाणा) कल्याणी (पश्चिम बंगाल), 
गौधी नगर (गुजरात), अलमदी (तमिलनाडु), 


हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), 'सूरतगढ़ (राजस्थान) 


और शेहामा (जम्मू-कश्मीर) 
डेरी विकास संक्रिया को प्रेरण देने के उद्देश्य 
से जुलाई सन्‌ 970 में ऑपरेशन फ्लड- [ नामक 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


अभियान प्रारम्भ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 
तर अप्रैल 498] में शुरू किया गया और मार्च 
985 तक लगातार चलता रहा। ऑपरेशन फ्लड 
गा अभी भी चालू है। ऑपरेशन फ्लड एक 
समेकित दुग्ध विकास प्रोग्राम है जो दुग्ध 
सहकारिताओं पर आधारित है। इसका प्रमुख 
उद्देश्य, ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी 
कीमत प्रदान करना है जो नगरों जैसे उपभोगी 
क्षेत्रों को आपस में जोड़कर किया जा सकता है। 
यह ग्रामीण विकास की अनेक युक्तियों- में से एक 
है। 


मात्स्यकी एबं समुद्री संसाधन 

मत्स्य एक प्रोटीन-समृद्ध खादय है। मत्स्य 
उद्योग खादूय संसाधनों की वृद्धि में सहायक होते 
है, और लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यह 
मानव का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। जबकि 
आखेटन के अन्य रूप व्यवसाय के रूप में पृथ्वी के 
बृहत भागों में' इतने अधिक प्रचलित नहीं हैं, 
मत्स्यन न केवल इस दौरान जीवित रहा है, बल्कि 
इसका आधुनिकीकरण भी कर लिया गया है।. 
भारतवर्ष की लम्बी तटरेखा करीब 7,57 
किलोमीटर है। इस देश में बहुत से जलाशय भी हैं, 
जैसे-- तालाब, नदियां तथा झीलें आदि। भारत में 
-मात्य्यकी तटवर्तीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, किन्तु 
कुल मत्स्यग्रहण का अधिकौश भाग अंतर्देशीय 
मत्््न से प्राप्त होता है। यद्यपि भारत में 
मात्यकी के विकास की तुलना जापान या 
नावें से नहीं की जा सकती, फिर भी गत वर्षों में 
इसमें महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सन्‌ 950-5 में 
कुल मत्स्यग्रहण की मात्रा 7.52 लाख टन बतलाई 


गई थी। इसमें से 5.34 लाख टन मत्स्य 
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महासागर से, और 2.8 लाख टन अन्‍्तर्देशीय 
जलाशयों से प्राप्त की गई थी। सन 986-87 में 
यह मात्रा बढ़ कर 29.42 लाख टन हो गयी। 
इसमें से समुद्री मत्स्य की मात्रा 77.3 लाख टन 
तथा अन्तर्देशीय मत्स्य की मात्रा 2,.29 लाख टन 
थी। यह वृद्धि कुल मत्यग्रहण की मात्रा की दृष्टि 
से चौगुनी थी। भारतवर्ष में चार प्रमुख मत्स्यन 
पोताश्रय हैं-कोचीन, मद्रांस, विशाखापट्टनम तथा 
रायचौक। इनके अतिरिक्त 46 लघु मत्स्यन 
पोताभ्रय तथा 82 मत््यन स्थलन केच्र इसलिए .. 
बना दिये गये हैं, जिससे कि मत्स्यग्रहण की वृद्धि 
की जा सके। खारे जल में मत्स्य और प्रान के 
विकास के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसे 
ब्रैकिश वाटर ऐक्वाकल्चर स्कीम' कहते हैं। . 
भारतवर्ष में खारे जल का कुल क्षेत्र 902 लाख 
हेक्टेयर है, और इसके अतिरिक्त 20.2 वर्ग 
किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है, जिसे 'एक्सक्लूसिव 
इकोर्नॉमिक ज़ोन' (इ.ई.जेड) कहते हैं। यह समुद्री 
मात्स्यकी के एक बृहत विभव को प्रदर्शित करता 
है। समेकित मात्स्यकी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अरूढ़ 
किस्मों की मछली को लोकप्रिय बनाया जायेगा। 

अन्य समुद्री संसाधनों में तेल एवं प्राकृतिक 
गैस, समुद्री खर-पतवार, लवण तथा द्वनिज पदार्थ . 
शामिल किए जाते हैं। भारतवर्ष ने महादृवीपीय 
मग्न तट से तेल प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ कर 
दिया है। सागर सम्राट, बौम्बे हाई से बराबर तेल 
निकाल रहा है। हिन्द महासागर में, 5,000 वर्ग 
किलोमीटर क्षेत्र से, मैंगनीज नोड्यूल्स खनन 
करने के संबंध में भारत ने भी अनुमति प्राप्त कर 


ली है। इस प्रकार महासागर, भविष्य के लिए 
संसाधनों के संग्रहागार हैं। 
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ऊर्जा-संसाधन 

उत्पादन प्रक्रम को त्वरित करने के लिये, ऊर्जा 
एक महत्त्वपूर्ण निवेश है, और इसी के कारण 
आर्थिक विकास होता है। विश्व में वाणिज्य-ऊर्जा 
के प्रति व्यक्ति उपयोग की दृष्टि से भारतवर्ष बहुत 
पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यह केवल /8वाँ भाग ही 
उपयोग कर पाता है। कोयला, तेल और विद्युत से 
जो वाणिज्य-ऊर्जा प्राप्त होती है, वह भारत में 
उपयोग में लाई जाने वाली कुल ऊर्जा का 50 
प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है। अन्य आधी ऊर्जा 
अवाणिज्य ऊर्जा-संसाधनों, जैसे--गोबर, ईंधन, 
वाष्प और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले 
फसलों के उप-उत्पादों से प्राप्त होती है। ऊर्जा 
संकट को दूर करने के लिये अनेक प्रयत्न किये जा 
रहे हैं। अब ऊर्जा के। अपारम्परिक साधनों जैसे 
सौर, पवन और जैव-ऊर्जा को विकसित और 
प्रोत्साहित किया जा रहा है। वाणिज्य-ऊर्जा को 
उपयोग में लाने वाले प्रमुख क्षेत्र घर-गृहस्थी, कृषि, 
उद्योग तथा परिवहन हैं। अन्य क्षेत्र गौण हैं। 
. सारणी .] भारत में सन्‌ 960-6, 979-80 
और 984-85 की अवधियों में वाणिज्य-ऊर्जा के 
उपयोग प्रारूप को निरूपित कर रही है। 


. - सारणी 4. 


_बाषिज्य-ऊर्जा उपयोग (प्रतिशत में) 


क्षेत्र 960-6। 4979-80 .984-85 
. घर-गृहस्थी 20.6 5.7 8.2. 
कृषि 3.6 क््व 9.8 
उद्योग 39.2. : 38.2... 36.4 
परिवहन 33.8 32.8... 3.4 
अन्य 2.8 3.9 4.2 


स्रोत: सातवीं पंचदर्षीय योजना, 985-90, खंड -2, योजना 
आयोग, नयी दिल्ली, पृष्ठ-2॥ 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


उपरोक्त तालिका यह प्रदर्शित करती है कि 
वाणिज्य-ऊर्जा के उपयोग में कृषि का हिस्सा गत 
25 वर्षों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यह सन 
960-6व में 3.6 प्रतिशत था, जो सन्‌ 984- 
85 में 9.8 प्रतिशत हो गया। उद्योग और 
परिवहन अब भी वाणिज्य-ऊर्जा का बृहत अनुपात 
में' उपयोग करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। ये दोनों 
मिलकर, सन्त 984-85 के दौरान उपयोग की 
जाने वाली कुल ऊर्जा का 67.8 प्रतिशत भाग 
उपयोग कर रहे थे। कोयला, खनिज तेल तथा 
विद्युत, ऊर्जा के प्रमुख संसाधन हैं। 


कोयला _ 

ईंधन के रूप में कोयला शक्ति का एक ऐसा 
साधन है जिसका उद्योग-धंधों के विकास में 
अधिकतम योगदान है। यदि हम इस तथ्य को 
ध्यान में रखें कि हमारे खनिज तेल के संसाधन 
सीमित हैं, तो केवल कोयला ही शक्ति का एक 
प्रमुख साधन रह जाता है, जिसका उपयोग बराबर 
होता रहेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
यह ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे--विद्युत, गैस तथा 
तेल में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। 

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के 


आकलनों के अनुसार जनवरी, सन्‌ 989* तक, 


भारत का कोयला-निचय 7,633.04 करोड़ टन 
था। ह 

. चित्र .3 को देखने से इस बात का अनुमान 
लगाया जा सकता है कि जनवरी, सन्‌ 989 तक, 
कोयला-निचय का स्थानिक प्रारूप किस प्रकार का 
था। ह 

कोयले का सबसे बड़ा निचय बिहार में पाया 
जाता है। यहाँ भारत के कुल निचय का लगभग 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


कोयला- भंडार का 
स्थानिक प्रारूप - 
(जनवरी 989 तक ) 


हु 
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: .. 33.53 प्रतिशत भाग है। इसके बाद उड़ीसा का 
- लम्बर है। यहाँ भारत के कुछ निचय का 23.57 


प्रतिशत भाग मिलता है। वास्तव में बिहार, 
उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भारत 
के कुल निचय का 90.30 प्रतिशत भाग पाया 
जाता है। न 

भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र इस प्रकार हैं: - 
झरिया, रानीगंज, पूर्वी और पश्चिमी बोकारो, 


- करनपुरा, पेंचरेतहन, ताबा-घाटी, सिंगरौली, 


तलचर, चौंदा-वर्धा तथा गोदावरी घाटी। ह 

भारतवर्ष में कोयले का उत्पादन, सत्र 
987-88 में 7.98 करोड़ टन था। इसमें 83 
लाख टन लिंगनाइट की मात्रा शामिल नहीं है। 
इस देश में बिहार सबसे मुख्य कोयला उत्पादक 
राज्य है। सन्‌ 95 में इसका कुल उत्पादन 305 
करोड़ टन था। उस समय से लेकर अब तक 
कोयले का उत्पादन पाँच गुणा अधिक हो गया है। 
भारत में कोयला-उत्पादन का प्रबंध कोल इंडिया 
लिमिटेड अपनी सात कम्पनियों द्वारा करती है। 

कोयले का उपयोग करने वाला प्रमुख क्षेत्र 
शक्ति जनन है। इसके बाद इस्पात, सीमेंट और 
उर्वरक उद्योग-धंधे हैं। रेलवे विभाग में अब 
कोयले की मौंग बहुत कम हो गई है क्योंकि इंजनों 
का अब डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण कर दिया 
गया है। । 

कोयला-खनन में आज भी' अनेक संकट हैं। 
खानों के अन्दर कभी-कभी छतें गिर जाती हैं, उनमें 
जल भर जाता है, कभी-कभी जहरीली गैसें निकलने 
लगती हैं, तथा आक्सीजन और प्रकाश के अभाववश 
भयंकर समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। 


चित्र .3 कोयल्ला-भंडार का स्थानिक प्रारूप (जनवरी !989 तेल और प्राकृतिक गैस 


तक) 


वह क्षेत्र जिसमें तेल पाया जा सकता है, /7.2 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


कोयला उत्पादन 
20 
[६ ॥0 
0 


चित्र .4 कोयला उत्पादन 


लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 
इसमें से 3 लाख 20 हजार वर्ग किलोमीटर का 
क्षेत्र वह अवसादी अपतट क्षेत्र है, जो 200 मीटर 
की गहराई तक मिलता है। तेल-धारी परत वाले 
3 महत्त्वपूर्ण बेसिन है, जिनको तीन वर्गों में रखा 
जा सकता है। कैम्बे बेसित, ऊपरी असम तथा 
बम्बई अपतट बेसिन, वास्तव में पेट्रोफेरस बेसिन 
है, जहाँ से वाणिज्य-उत्पादन प्राप्त किया जा रहा 
है। राजस्थान, कावेरी-कृष्णा-गोदावरी बेसिन, 
अंडमान, बंगाल-हिमालय पाद पहाड़ियाँ, गंगा 
घाटी तथा त्रिपुरा-नागालैंड वलय-मेखला के बारे 
में यह पता है कि यहाँ पेट्रोलियम-धारी परत पाये 
जाते हैं। फिर भी अभी तक इन प्रंदेशों में वाणिज्य 
पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं किया गया है। 
कच्छ-सौराष्ट्र, केरल-कींकन तथा महानदी में ऐसी 


अनुकूल भूवैज्ञानिक संरचनाएँ पाई जाती हैं, जहाँ 
पेट्रोलियम पाया जा सकता है। इसी वजह से इन 
बेसिनों के बारे में विचार किया जाता है कि ये. 
पेट्रोलियम उत्पादन के भावी प्रदेश हैं।.. 
' देश में पेट्रोलियम का उत्पादन, उपभोग को 
देखते हुए बहुत ही कम है। सन्‌ 950-5 में 
उपलब्ध होने वाला कुल कच्चा तेल 2.5 लाख टन 
था, जब कि पेट्रोलियम उत्पादों का उपभोग 34 लाख 
टन था। सन्‌ 988 में कच्चे तेल का उत्पादन 2.39 
करोड़ टन हो गया था, परन्तु सतत 950-5. के 
मुकाबिले यह वृद्धि 2.4 करोड़ टन थी। उपभोग 
तल भी बढ़कर 3.64 करोड़ टन हो गया और इस 


. प्रकार उत्पादन और उपभोग के मध्य .25 करोड़ 


टन का अन्तर रह गया। हमारे देश को 3,8 
लाख टन कच्चा तेल, और 45.27 लाख टन 


भारत के प्राकृतिक संसाधन * 9 
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पेट्रोलियम उत्पाद अप्रैल-दिसम्बर 988 की 
अवधि में, उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिये, आयात करना पड़ा था। 

भारत में तेल परिष्करण 2 परिष्करणशालाओं 
में किया जाता है। इनकी परिष्करण करने की कुल 
क्षमता, 495.5 लाख टन प्रतिवर्ष की है। 

इन 2 परिष्करंणशालाओं के अतिरिक्त 
करनाल (हरियाणा) और मैंगलोर में भी दो 
परिष्करणशालाएँ, स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। 
देश में जितनी परिष्करणशालाएँ हैं, उनकी तेल- 


परिष्करण करने की कुल क्षमता का केवल 95:8 - 


प्रतिशत ही अब तक उपयोग में लाया गया है। 
प्राकृतिक गैस अब ऊर्जा का (एक गतिक 

साधन बन गया है। भारत के पश्चिमी तट से दूर 

दक्षिणी बेसिन में इसके बृहत निच॑य पता कर लिये 


गये हैं। पुनः प्राप्त होने वाले गैस-निचय सन्‌ 
985 में 47,900 करोड़ घन मीटर थे जो सन 


987 में बढ़कर 54,00 करोड़ घन मीटर हो 
गई थी। इस समय प्राकृतिक गैस, कैम्बे बेसिन में 
मादा, कावेरी अपतट तथा जैसलमेर जिले में 
तेनोत से प्राप्त की जा रही है। भारतवर्ष ने सन्त 
984-85 में गैस का कुल उत्पादन 723 करोड़ 
घन मीटर अभिलिखित किया था, जब कि सन्‌ 
979-80 की अवधि में यह आंकड़ा केवल 276 
करोड़ घन मीटर था। इसका अर्थ यह हुआ कि 
: इन पांच वर्षों की अवधि में उत्पादन 2.6] गुना 
बढ़ गया। सन 988-89 की अवधि में यह और 
भी बढ़ा और बढ़कर 787 करोड़ घन मीटर हो 
गया। एच. बी. जे. पाइप लाइन, गैस परिवहन 
करने का एक बड़ा प्रयास है। घर-गृहस्थी में 
इस्तेमाल होने वाली ईंधन पूर्ति में, गैस का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। 


भारत; संसाधन और प्रादेशिक विकास 


सर्वतोमरुखी ऊर्जा-स्रोत के रूप में, भारत में 
विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाने की बहुत अधिक 
सम्भावनाएँ हैं। इसका संचरण आसानी से किया 
जाता है। ऊर्जा का यह एक़ बहुत ही स्वच्छ रूप 
है। उद्योग धंधे तथा कृषि दोनों में इसे एक बड़ी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। विद्युत वास्तव 
में कोयला, गैस, तेल, जल तथा परमाणु इंधन से 


उत्पन्न की जा सकती है। ... 


उपर्युक्त सभी साधनों में जल विद्युत शक्ति 
(एच. ई. पी.) सबसे सस्ती है। इसके लिये जल की 
एक बहुत बड़ी शक्ति का बारहमासी, प्रवाह 
आवश्यक है। जल एक ऊँचे स्थान से गिरना 
चाहिये चाहे वह स्थान प्राकृतिक हो या नदी पर 
बाँध बना कर बनाया गया हो। यदि जल एक नदी 
बेसिन से दूसरे नदी बेसिन तक विस्थाप्रित किया 
गया हो, तो भी ऐसी अवस्था में-जल विद्युत शक्ति 
उत्पन्त की जा सकती है। जल विद्युत शक्ति 
उत्पन्न करते के लिये सबसे आवश्यक वस्तु यह है 
कि इसके उपयोग के लिये तुरन्त उपलब्ध बाज़ार 
निकट में होना चाहिये, क्यों विद्युत को संचित नहीं 
कर सकते। वास्तव में जल विद्युत शक्ति का जनन, 
एक पूंजी गहन क्रिया है। इसमें बहुत ही अधिक 
पूंजी लागत की आवश्यकता है। 

कई बहुद्देशीयं नंदी-घाटी परियोजनाएँ जैसे- 
भाखरा-नंगल, ;दामोद॑र घाटी, हीराकुड, चम्बल 
घाटी आदि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 
प्रारम्भ की गई थीं। सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अर्थारिटी 
ने 60 प्रतिशत लोड कारक पर 89,830 मेगावाट 
के वार्षिक जल विद्युत विभव का निर्धारण किया 
है। ह 

इस क्षमता का करीब 20 प्रतिशत भाग ही 
अभी निकाला जा रहा हैं। जल और ताप-विद्युत 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


शक्ति जनन के मध्य पाया जाने वाला अनुपात 
छठी पंचवर्षीय योजंना की अवधि में 33.7 : 66.3 
था, और यह आशा की जाती है कि सातवीं 
पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह घट कर 30.7 : 
69.3 हो जायेगी। यह इस तथ्य को प्रकट करता 
है, कि तापीय शक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण होती जा 
रही है। इसके क्या कारण हैं; और इससे क्‍या 
समस्याएँ उत्पन्त हो सकती है? जल विद्युत शक्ति 
के समेकित विकांस को नियोजित और संगठित 
करने के उद्देश्य से सत्च 975 में नेशनल 
हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन 
(एन.एच.पी.सी.) की स्थापना की गई थी। यह कई 
परियोजनाओं, जैसे-- यूरी दुल्हस्ती तथा सलाल 
(जम्मू और कश्मीर), चमेरा (हिमाचल प्रदेश) 
टनकपुर (उत्तर प्रदेश) तथा लोकटक (मणिपुर) के 
निष्पादन में व्यस्त है। 

भारतवर्ष ने परमाणु खनिजों से शक्ति उत्पन्न 
करने की प्रौद्योगिकी भी प्राप्त, विकसित तथा 
संगठित कर ली है। यद्यपि कुल शक्ति जनन में 
परमाणु शक्ति का हिस्सा बहुत ही थोड़ा है अर्थात 
कुल विद्युत जनन में यह केवल 2.6 प्रतिशत है, 
फिर भी इस शक्ति का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 
इसके विकास में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक कुशलता 
की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। इसका 
सबसे बड़ा दोष यह है कि एक परमाणु शक्ति 
संयंत्र की रचना में बहुत अधिक समय लगता है, 
और इसके अतिरिक्त इसमें भारी पूंजी निवेश की 
भी आवश्यकता होती है। इसमें रिसने के जरिए 
उत्ान्न दुर्घटना का खतरा बराबर बना रहता है, 
जैसा कि सोवियत रूस के चारनोविल राज्य में 
हुआ था। 

परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने में जो बेसिक 


2] 


खनिज उपयोग में लाये जाते हैं, वे यूरेनियम तथा 
थोरियमत हैं। यूरेनियम, बिहार की तागम्र पेटी में 
तथा राजस्थान में अरावली श्रेणी की चट्टानों में 
पाया जाता है। केरल तट पर जो मोनेज़ाइट बालू 
मिलता है, उसमें भी यूरेनियम की मात्रा पाई जाती 
है। यह गया (बिहार) में अभ्रक की खानों, नेलोर 
(आन्ध्र प्रदेश) तथा उदयपुर और जयपुर जिलों 
(राजस्थान) में भी प्राप्त किया जाता है। 

भारतवर्ष के अधिकांश परमाणु शक्ति केन्द्रों 
की स्थापना जल के साधनों के निकट की गई है, 
क्योंकि इसकी आवश्यकता शीतलन कार्यों में बहुत 
अधिक मात्रा में पड़ती है। प्रथम परमाणु शक्ति 
केन्द्र तारापुर में बनाया गया था। अन्य संयंत्र 
मद्रास के निकट कलपक्कम तथा बुलन्दशहर जिले 
में नरोरा नामक स्थान पर अवस्थित है। 
राजस्थान में रावतभाटा और कनटिक में कैगा 
नामक स्थानों पर परमाणु शक्ति केन्द्र स्थापित 
करने का एक प्रस्ताव भी है। योजना यह है कि 
सन्‌ 2000 तक 0,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा 
उत्पन्न की जाये। भारतवर्ष छह देशों, संयुक्त 
राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रास तथा 
कनाडा, में से एक है, जिसने बगैर किसी बाहरी 
सहायता के एक परमाणु शक्ति केन्द्र के डिजाइन 
एवं निर्माण से लेकर उसे चालू करने तथा ऊर्जा 
उत्पन्न करने की क्षमता को विकसित कर लिया 
है। 

खनिज पर आधारित ऊर्जा, चाहे वह कोयला, 
खनिज तेल या परमाणु खनिज पर अवलम्बित हो 
पर अधिक समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता 
क्योंकि ये सब नष्टवान हैं। इसलिये संसार के 
सभी वैज्ञानिक अपॉरपरिक साधनों के विकास की 
कोशिश कर रहे हैं। ये साधन हैं --सूर्य की 


22 
रोशनी, पवन, ज्वारीय तरगें तथा भूतापीय ऊर्जा 
संसाधन। हमारे सामने एक अन्य विकल्प 
बायोगैस के विकास का है। यह पुनः एकीकरणीय 
ऊर्जा साधनों पर आधारित है। यह आशा की 
जाती है कि कुल ऊर्जा-मांग के 20 प्रतिशत भाग 
की पूर्ति सन्‌ 200। तक अपारम्परिक ऊर्जा 
साधनों से हो जायेगी। 

सूर्य का प्रकाश, उत्त्तरी पहाड़ी प्रदेश को 
छोड़कर देश के हर भाग में बहुत अधिक मिलता 
है। खाना पकाने, जल और घर गर्म करने के लिए 
निम्न ग्रेड की तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने की 
प्रौद्योगिकी हमारे देश में विकसित की जा चुकी है। 
अप्रैल, सत्त 4988 तक उपलब्ध औकड़ों के 
अनुसार, पूरे देश में 92,000 से अधिक सौर-कुकर 
उपयोग में थे। देश में अब तक करीब [000 
सूर्य-प्रकाश वोल्टीय रोशनी, 800 सूर्य-प्रकाश 
वोल्टीय जल-पम्पन तंत्र, तथा 200 घरेलू रोशनी 
तन्‍्त्रों की स्थापना कर दी गई है। भू-तापीय ऊर्जा 
पर आधारित, पौंच किलोवाट शक्ति का संयंत्र 
हिमाचल प्रदेश में मनीकर्ण नामक स्थान पर 
स्थापित किया गया है। पवन-ऊर्जा, तमिलनाडु, 
उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पन्न की जा 
रही है। इंडियन रिन्यूएवल एनर्जी डेवेलपमेंट | 
एजेंसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना सन्त 4987 में 
हुई थी, को यह काम सौंपा गया है कि वह 
अपारम्परिक साधनों से ऊर्जा उत्पन्न करने तथा 
उसके संरक्षण की उचित प्रौद्योगिकी का विकास 
करे। ह 

नवीकरण योग्य ऊर्जा-तंत्र को बड़े पैमाने पर 
उपयोग करने में मुख्य बाधा यह हैं कि इसमें 
प्रारम्भिक चरणों में बहुत अधिक पूंजी-व्यय आता 
है। हमारे यहाँ विभिन्‍न प्रकार के ऊर्जा-ध्रोत को 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


अपनाने में कुछ सामाजिक और सॉस्कृतिक 
व्यवधान भी हैं। गाव के लोग आज भी, मलमूत्र 
संबंधित बायो गैस-संयंत्र से जैव गैस उपयोग 
करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि यह 
बायोगैस ग्रामवासियों द्वारा स्वीकार हो जाये, तो : 
इसका परिणाम यह होगा कि गाँवों में और भी _ 
अधिक सफाई रहेगी, जिससे पर्यावरण खच्छ 
होगा, और मानव-मलमूत्र को मानवं द्वारा हटाये 
जाने की परम्परा समाप्त हो जायेगी। वास्तव में 
सामूहिक बायोगैस संयंत्र के विकास के लिये, . 
सहकारी प्रयत्नों तथा समूह-क्रिया की आवश्यकता 
है। . | 
भारतवर्ष में ऊर्जा के जनन में बहुत अधिक - 
वृद्धि हुई है, फिर भी, ऊर्जा के प्रतिष्यक्ति उपभोग ' 
में यह अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ 
है। सन्त 965 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा-उपभोग, 
00 किलोग्राम तैल-समतुल्य था, जो सत्त 985 
में बढ़कर 20] किलोग्राम तैल-समतुल्य हो गया 
था। सन्त 985 में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका 
और जापान का प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कमशः 
3603, 7278 और 36 किलोग्राम तैल- 
समतुल्य था। भारतवर्ष में इतने कम ऊर्जा उपभोग 
के भुख्य कारण क्या है? 


खनिज संसाधन 

वास्तव में खत्तिज संसाधन, उत्पादन के 
प्राकृतिक साधन हैं। ये खनिज बहुत से उद्योग- 
धंधों में कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग किये जाते 
हैं। लौह अयस्क, मैंगनीज़, बाक्साइट तथा तांबा 
आदि इसी प्रकार के खनिज है। खनिज दो प्रकार 
के होते हैं। प्रथम, धात्विक और हदितीय- 
अधात्विक। लौह अयस्क तथा तांबा धात्विक 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


खनिज हैं, जबकि चूना पत्थर तथा डोलोमाइट 


अधात्विक खनिज के वर्ग में आते हैं। धात्विक 
खनिजों का आगे भी उपविभाजन किया गया है- 
लौहयुक्त तथा अलौहयुक्त खनिज। वे धात्विक 
खनिज जिनमें लौह अंश पाया जाता है, लौहयुक्त 
खनिज के वर्ग में आते हैं। धात्विक खनिज, जिनमें 
लौह अंश नहीं पाया जाता, अलौह वर्ग में शामिल 
किये जाते हैं। अधिकांश खनिजों में कुछ अद्वितीय 
विशेषताएँ पाई जाती हैं। ये असमान रूप से 
वितरित होते हैं। कुछ प्रदेशों में बृहत निश्लेप पाये 
जाते हैं, जबकि कुछ में किसी भी प्रकार के निशक्षेप 
नहीं पाये जाते। अधिकांश खनिज समाप्त होने 
योग्य हैं, क्योंकि इनके निर्माण में बहुत ही अधिक 
लम्बा समय लगता है। खनिजों के गुण और मात्रा 
विपरीत रूप से संबंधित हैं। अच्छे गुण वाले खनिज 
बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं। 

भारतवर्ष में बहुत से खनिज पाये जाते हैं। 
सन्‌ 987 में खनिजों का कुल मूल्य रू. 
,363.4 करोड़ था। जबकि सन्‌ 950 में कुल 
मूल्य केवल 82.3 करोड़ रू. था। यद्यपि खनिजों 
के उत्पादन-मूल्य में जो थोड़ी बहुत बृद्धि हुई है वह 
कीमतों में वृद्धि के कारण बतलाई जा सकती है, 
फिर भी इनकी मात्रा में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। 
भारत लौहयुक्त धातुओं में समृद्ध है, परन्तु 
अलौहयुक्त धातुओं के निचय में निर्धन है। इस 
देश के बृहत आकार और विभिन्‍न भूवैज्ञानिक 
रचनाओं के कारण प्रकृति ने इसे खनिजों की बहुत 
किसमें दी हैं। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 
चूना पत्थर, जिप्सम तथा लवणों, जैसे घुलनशील 
- खनिजों का अभाव है। भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों 
में जलोढ़क की एक मोटी परत पाई जाती है, 
जिसने नीचे के आधारशैलों को पूर्णतया ढैंक लिया 
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है। यह प्रदेश खनिज संसाधनों में बहुत निर्धन 
है। हिमालय में विभिन्‍न प्रकार के शैल पाये जाते 
है, परन्तु इसकी भूवैज्ञानिक संरचना बहुत ही 
जटिल है। इस पर्वतीय भूल्षेत्र में खनिजों का 
अवशोषण आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, 
इसलिये नहीं कि किसी एक अवस्थिति पर केवल 
थोड़ी ही मात्रा में खनिज उपलब्ध हो पाता है, 
बल्कि इसलिये भी कि यहाँ इनके परिवहन में 
कठिनाई होती है, जनसंख्या का अभाव है और 
जलवायु संबंधी दशाएं प्रतिकूल पाई जाती हैं। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारा समृद्ध खनिजयुक्त 
क्षेत्र जिसमें खनिज सापेक्ष तथा अधिक मात्रा में 
पाये जातें हैं, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों और 
निम्न पहाड़ियों के प्राचीन खादर शैल संरचनाओं 
के अन्तर्गत हैं। 

भारतवर्ष लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्नक, 
बाक्साइट में समृद्ध है और सीमेंट बनाने में काम 
आने वाले खनिजों, जैसे डोलोमाइट तथा चूना 
पत्थर आदि में आत्मनिर्भर है। यह क्रोमाइट, . 
संगमरमर तथा अन्य इमारती पत्थरों, सोडियम 
लवणों एवं बहुमूल्य पत्थरों में भी आत्मनिर्भर है। 
खनिज पाये जाने के ज्ञान के विद्यमान स्तर के 
आधार पर, यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष 
तांबा, लेड, जिंक, टिन, निकिल, टंग्सटन आदि में . 
अधिक समृद्ध नहीं है। इन खनिजों की मांग 
विदेशों में आयात करके पूरी की जाती है। 

वास्तव में लौह अयरक, हमारे आधारभूत 


उद्योग का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। 


भारतवर्ष में लौह अयस्क का [96.6 करोड़ टन 
का आकलित निचय पाया जाता है। यह विश्व के 
कुल निचय का लगभग 20 प्रतिशत है। इस 
प्रकार, लौह अयस्क के निचय में भारतवर्ष का : 
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स्थान सोवियत रूस के बाद दूसरा है। इस निचय 
का करीब 68.[7 प्रतिशत हेमेटाइट है और शेष 
 मैग्नेटाइट है। अन्य प्रकार के लौह अयस्क पता 
कीजिये। लौह अयस्क का वितरण मुख्यतः भारत 
के प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ 
बहुत ही स्पष्ट लौह अयस्क की पेटियाँ पाई जाती 
है। बिहार-उड़ीसा पेटी जिसमें गुरूमहिषानी, 
बादामपहाड़ तथा बराजामदा के लौह निशक्षिप 
सम्मिलित हैं, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण लौह अयस्क 
धारी मेखला है। एक अन्य पेटी मध्य प्रदेश और 
महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह वास्तव में बस्तर, 


दर्ग, चन्द्रपुर पेटी है जिसमें बस्तर के बैलाडिला, 


डिंग के डाली-रझारा तथा लोहारा-पिपलगौँव, 
और पूर्वी महाराष्ट्र में पड़ने वाले सूरजगढ़ के लौह 
अयस्क निक्षेप सम्मिलित हैं। तृतीय महत्त्वपूर्ण 
पेटी कर्नाटक में अवस्थित है, और इसमें जो 
महत्त्वपूर्ण खानें पाई जाती हैं वे बेलारी-चित्रा, 
दुर्ग-तुमकुर और चिकमंगलूर जिलों में स्थित हैं। 
लौह अयस्क वास्तव में गोआ और महाराष्ट्र के 
रत्नागिरी-जिले में भी पाया जाता है। प्रायद्वीपीय 
भारत के धारवाड़ और कुड्डप्पा तन्‍्त्रों में 
मैग्नेटाइट लौह अयस्क मिलता है। कर्नाटक के 
कुद्रेमुख निक्षेप बड़े महत्वपूर्ण निक्षेप हैं। लौह- 
अयस्क के 'निक्षेप तमिलनाडु के सेलम, उत्तरी 
आर्कोट तथा तिरूचिंरापल्ली जिलों में और केरल 
में कोजीकोडे जिले में पाये जाते हैं। 

भारतवर्ष ने सनु 98 में 4.2 करोड़ टन 
लोह अयस्क उत्पन्न किया था, जो सन्‌ 986 में 
बढ़कर 5.2 करोड़ टन हो गया था। परन्तु सन्त 
987 और 988 में लौह अयस्क के उत्पादन ने 
एक उपांत हास प्रदर्शित किया, जो क्रमश 5. 
और 4.9 करोड़ टन था। यदि देखा जाये तो यह 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास - 


सन्‌ 95] की तुलना में पर्याप्त वृद्धि थी, क्योंकि : 
उस वर्ष भारतवर्ष ने 0.37 करोड़ टन लौह अयस्क 
उत्पन्न किया था। हमारे अपने बढ़ते हुए लोहे व 
इस्पात उद्योग में लौह अयस्क की बहुत अधिक. 
माँग रहती है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के. 
उद्देश्य से, भारतवर्ष लौह अयस्क “विदेशों को. 
निर्यात भी कर रहा है। लौह अयस्क का नियंति 
करने वाले प्रमुख बन्दरगाह विशाखापट्टनम, : 
पारादीप, मारमागाओ तथा मैंगलोर है। 

वास्तव में मैंगनीज एक बड़ा महत्त्वपूर्ण - 
खनिज है, जिसका उपयोग लोहे और इस्पात की 
रचना में किया जाता है। इनसे संबधित वस्तुओं 
के विनिर्माण में यह खनिज, एक आधारभूत कच्चे 
पदार्थ के रूप में कार्य करता है। सन 983 के 
आकलन के अनुसार भारतवर्ष में मैंगनीज का कुल 
निचय 5.8 करोड़ टन था। सन्त 988 में इस 
देश ने 3.24 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन 
किया था। मैंगनीज अयस्क के समृद्ध निक्षेप आन्ध्र 
प्रदेश, गोआ, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, 
तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में पाये 
जाते हैं। 

उड़ीसा में मैंगनीज सुन्दरगढ़ और केन्दूझार 
जिलों में गोडाइट निक्षेप तथा कालाहंडी व 
कोरापुट जिलों में कोडुराइट तथा खोंडोटाइट 
निक्षेपों से प्राप्त होता है। मैंगनीज वास्तव में उन 
लेटेराइटी निक्षेपों से भी खनन किया जाता है, जो 
बीलनगिर तथा संबलपुर जिलों में मिलते हैं। 
बिहार में मैंगनीज निक्षेप सिंहभूम जिले में पाये 
जाते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की मैंगनीज 
मेखला परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस 
भेखला के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बालाघाट और 
छिंदवारा जिले और महाराष्ट्र के नागपुर तथा 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


भंडारा जिले हैं। निम्न श्रेणी के मैंगनीज-अयस्क, 
बिलासपुर (मध्य प्रदेश) और रत्नागिरी में पाये 
जाते है। आश्श्र प्रदेश में मैंगनीज एक ऐसी मेखला 
में पाया जाता है, जिसका विस्तार श्रीकाकुलम और 
विशाखापट्टनम जिलों के मध्य है। कर्नाटक में 
मैंगनीज के प्रमुख निश्ेप उत्तरी कनारा, शिमोगा, 
बेलारी, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर जिलों में पाये जाते 
है। इस अयस्क के अन्य उत्पादक गोआ, पंचमहल, 
गुजरात राज्य का वदोदरा जिला तथा राजस्थान 
का बांसवाड़ा जिला है। 

सन्‌ 986 में इसका उत्पादन 3 लाख टन 
अंकित किया गया था] यही प्रवृत्ति सन्‌ 988 
तक बनी रही। सन्‌ 986 में उड़ीसा का 
योगदान, देश के सम्पूर्ण उत्पादन का 39.]2 
प्रतिशत था। इसी वर्ष देश का उत्पादन 4,9 लाख 
टन अभिलिखित किया गया था। मध्य प्रदेश और 
महाराष्ट्र मेखला का उत्पादन, देश में कुल 
मैंगनीज उत्पादन का 39 प्रतिशत था। इस प्रकार 
देश में मैंगनीज के कुल उत्पादन का करीब तीन 
चौथाई भाग उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 
प्राप्त होता है। वास्तव में मैंगनीज की प्रमुख 
आन्तरिक मांग फेरो-मैंगनीज, लोहा व इस्पात, 
शुष्क बैटरी तथा रसायन उद्योगों में रहती है। 
भारतवर्ष के कुल उत्पादन के तीन चौथाई भाग का 
उपभोग सन्‌ 985 में देश में ही हो गया था। शेष 
करीब एक-चौथाई भाग जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, नार्वे 
तथा स्वीडन आदि देशों को नियति कर दिया गया 
था। ५ 

भारतवर्ष में अभ्रक का उपयोग प्राचीन काल 
से हो रहा है। उस समय यह आयुर्वेद में एक 
औषधि के रूप में उपयोग की जाती थी। विद्युत 
उद्योग के विकास के साथ अभ्रक का उपयोग नाना 
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प्रकार की वस्तुओं की रचना में किया जाने लगा। 
वास्तव में विद्युतरोधी गुणों ने इसको, विद्युत और 
इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बहुमूल्य खनिज बना 
दिया है। यह उच्च वोल्टेज को सहन कर सकता है 
और निम्न शक्तिधारी कारक भी है। भारतवर्ष में 
अभ्रक की तीन किसमें पाई जाती हैं--मस्कोवाईट, 
फ्लोगोपाईट तथा बायोटाइट। अभ्रक का 
अधिकांश उत्पादन बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा 
राजस्थान से प्राप्त होता है। बिहार में अभ्रक एक 
ऐसी मेखला में पाया जाता है जो 50 किलोमीटर 
लम्बी और 32 किलोमीटर चौड़ी है, तथा जिसका _ 
विस्तार गया से हजारीबाग जिले तक है। बिहार 
में अभ्रक उत्पादन के लिए कोडरमा एक बहुत ही 
सुप्रसिद्ध जगह है। भारत में अभ्रक के कुल 
उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक भाग बिहार से 
प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश के गुद्रर जिले में स्थित 
नैलोर अभ्रक-खनन का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। 
राजस्थान में अभ्रक उत्पादी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में, 
अजमेर जिले की बियाबर-अजमेर मेखला, 
भीलवाड़ा मेखला तथा डूंगरपुर-बांसवाड़ा मेखला 
है। इनके अतिरिक्त टॉक मेखला और उदयपुर 
जिले में कॉथल मेखला भी प्रसिद्ध है। कुछ अभ्रक 
महाराष्ट्र, कनाटक, केरल और तमिलनाडु में भी 
निकाला जाता है। 

भारतवर्ष में सच 970 और 980 के 
दशकों में अभ्रक के उत्पादन ने अवपाती प्रवृत्ति 
प्रदर्शित की है। सत्‌ 976 में इसका कुल उत्पादन 
9,494 टन था। किन्तु सनु 987 में यह घटकर 
4,299 टन रह गया। वास्तव में इसके उत्पादन में 
जो हास हुआ, वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी 
मौंग कम हो जाने के कारण हुआ। पहले अश्नक का 
कोई पूरक-पदार्थ नहीं था, परन्तु अब प्लास्टिक 
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. भारत: संसाधन ओर प्रादेशिक विकास 


भारत 
अश्वक और तांबा-अयस्क का उत्पादन 


अश्वक का उत्पादन 
980 - 88 





तांबा अयस्क का उत्पादन 
984-88 





चित्र 7.6 भारत-अश्रक और ताबा-अयस्क का उत्पादन 


तथा संश्लेषित अभ्रक जैसे पदार्थ विकसित कर 
लिए गये हैं। 

बाक्साइट वास्तव में अल्युमिनियम बनाने का 
एक महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। यह कोई विशिष्ट 
खनिज नहीं है बल्कि एक ऐसी शैल है जिसमें 
मुख्यतः हाइड्रेटेड अल्युमिनियम आक्साइड्स होते 
हैं। यह गुलाबी रंग का मृत्तिकां सद्ृश पदार्थ है, 
जिसका रंग उसमें उपस्थित लौह अंश पर निर्भर 
करता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 


भारतवर्ष में बाक्साइट का कुल निचय 23.2 
करोड़ टन है। इस देश में प्रमुख बाक्साइट उत्पादी 
राज्य मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गोआ है। 
उत्पादन महत्ता की दृष्टि से भी इनका क्रम इसी 
प्रकार है। मध्य प्रदेश के प्रमुख बाक्साइट उत्पादी 
क्षेत्रों में शाहदोल जिले का अमरकंटक पठार>-प्षेत्र, 
दुर्ग मंडल की मैकाल पहाड़ियाँ तथा बालाघाटे 
जिला, सरगूजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़, 


भारत के प्राकृतिक संसाधन 


बिलासपुर तथा जबलपुर का कटनी क्षेत्र प्रसिद्ध 
है। बिहार में प्रमुख बाक्साइट निचय, रॉंची और 
पलामू जिलों में पाये जाते हैं। गुजरात के 
बाक्साइट उत्पादी क्षेत्रों में जामनगर, कैरा, 
सबरकंठ, कच्छ और सूरत उल्लेखनीय हैं। 
महाराष्ट्र में बाक्साइट का अवशोषण बहुत बाद में 
प्रारम्भ हुआ। सबसे पहले यह थाना जिले. में 
प्रारम्भ किया गया था, परन्तु अब इसका खनन 
कोलाबा, रत्नगिरी और कोल्हापुर जिलों में किया 
जाने लगा है। कर्नाटक में बाक्साइट के प्रमुख 
निक्षेप बेलगाँव जिले में पाये जाते हैं, इस खनिज 
के निक्षेप तमिलनाडु के नीलगिरी, सेलम, मदुरे 
और कोयम्बटूर जिलों में भी मिलते हैं। उत्तर 
प्रदेश के बाँदा जिले में भी इस खनिज के कुछ 
निक्षेप पाये जाते हैं। जम्मू और कश्मीर के पूँच 
और ऊधमपुर जिलों में भी उच्च श्रेणी के बाक्साइट 
अयस्क पाए जाते हैं। उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और 
केरल में भी कुछ बाक्साइट निश्षेप पाये गये हैं। 
बाक्साइट के उत्पादन में गत वर्षों में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई है। सन 95 में यह केवल 
68,!20 टन था, जो सन्‌ 987 में बढ़कर 2736 
' हजार टन हो गया। भारत' में मध्य प्रदेश सबसे 
बड़ा उत्पादक राज्य है। देश के कुल बाक्साइट 
उत्पादन में इसका योगदान करीब 30 प्रतिशत है। 
इसके बाद बिहार का स्थान है, जिसका योगदान 
29 प्रतिशत है। इसी क्रम में गुजरात का 9.3 
प्रतिशत और महाराष्ट्र का 7 प्रतिशत योगदान 
है। पहले इटली भारतीय बाक्साइट का प्रमुख 
'आयातक देश था, परन्तु अब संयुक्त अरब 
:अमीरात तथा साउदी अरब इस खनिज को 
आयात करने वाले प्रमुख देश हो गये हैं। वास्तव 
में बाक्साइट की प्रमुख आतंरिक माँग 
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अल्युभिनियम रिफ्रैक्टरी तथा रसायन उद्योगों में 
रहती है। बाक्साइट को अल्युमिनियम उद्योग के 
स्थत्त तक परिवहन करना पड़ता है, क्योंकि यह 
उद्योग शक्ति-संयंत्रों के निकट उपस्थित है। 
वास्तव में अल्युमिनियम उद्योग अत्यधिक शक्ति- 
गहन उद्योग है। 

, तांबा एक आघात वर्धनीय (मैलियेबल) और 
तन्य (डक्टाइल) धातु है। यह वास्तव में अलौह भी 
है। भारतवर्ष में तांबा अयस्क निक्षेपों का अभाव 
है। इस देश में तांबा अयस्क का आकलित निचय 
लगभग 57.8 करोड़ टन है, इसमें धातु-अंश करीब 
64 लाख टन बतलाया जाता “है। बिहार का 
सिंहभूम जिला, एक प्रमुख तांबा अयस्क उत्पादी 
क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त संथाल परगना 
हजारीबाग, पलामू और गया में भी कुछ तांबा 
अयस्क निक्षिप पाये जाते हैं। राजस्थान में तांबा 
खेतरी-सिंघाना मेखला (झुनझुनु) के विस्तृत क्षेत्र 
में मिलता है। इसके अतिरिक्त अलवर में दरीबा 
क्षेत्र, उदयपुर में दिलवाड़-करोवली क्षेत्र और 
भीलवाड़ा जिले में अंगुचा-रामपुरा क्षेत्र भी तांबा 
खनन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बालाघाट 
एक महत्त्वपूर्ण तांबा-अयस्क उत्पादी जिला है। 
आन्ध्र प्रदेश में खम्मन, गुंटुर और करनूल जिले, 
कर्नाटक में चित्रा, दुर्ग तथा हसन जिले, और 
महाराष्ट्र में चंद्रापुर जिले में भी तांबा अयस्क के 
निक्षेप पाये जाते हैं। | 

तांबा अयरक उत्पादन ने, एक सत॒त वृद्धि 
प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। सच 95 में यह उत्प 
केवल 3 लाख 74 हजार टन था जो सन्‌ 988 
में बढ़कर 53.25 लाख टन हों गया था। तांबा 
अयस्क के खनन और प्रगलन कार्यों का प्रबंध 
“हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड” करती है, जो एक 
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सार्वजनिक उपक्रम है। 

स्वर्ण एक बहुमूल्य धातु है, जो स्वर्णमय 
शिरानिक्षेपों (लोइस) में पाई जाती है। इसके कुछ 
अंश हमारे देश की कई नदियों के बालू में भी पाया 
जाता है। भारतवर्ष में कुल स्वर्ण अयस्क निचय 
की आकलित मात्रा 48.5 लाख टन है, जिसमें 
स्वर्ण अंश 8.06 हजार किलोग्राम बतलाया 
जाता है। कर्नाटक स्वर्ण का प्रमुख उत्पादक है। 
कोलार स्वर्ण क्षेत्र में बहुत ही सुप्रसिद्ध खानें हैं। 
हटूटी नामक स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक के रायचूर जिले 
में उपस्थित है। रामगिरी और येपामन्ता स्वर्ण क्षेत्र 
आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश के अनन्तपुर 
जिले में उपस्थित हैं। सत््‌ 988 में भारतवर्ष ने 
,900 किलोग्राम स्वर्ण उत्पन्न किया था। प्रारम्भ 
से ही इसके उत्पादन में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्तियाँ 
दृष्टिगोचर हुई हैं। 

अन्य महत्त्वपूर्ण अलौह धात्विक खनिज लेड, 
जिंक और चौंदी हैं। लेड और जिंक के कुल निचय 
का आकलन 35.85 करोड़ टन लगाया गया है।' 
धातु अंश के सन्दर्भ में लेड का कुल निचय 0.5 
करोड़ टन और जिंक का .6 करोड़ टन है। 
राजस्थान लेड और जिंक उत्पन्न करने में 
सर्वप्रथम है। उदयपुर जिले की जवार खाने देश 
की सबसे महत्त्वपूर्ण खानें हैं। आच्च्र प्रदेश के 
कडपा जिला, गुजरात के बानसकंठा, बदोदरा, 
सूरत और पंचमहल, मेघालय तथा सिक्किम में 
लेड और जिक निक्षेपों के कुछ अन्य क्षेत्र हैं। 

सन्‌ 988 में भारतवर्ष ने लेड का कुल 
उत्तादन लगभग 40 हजार टन तथा जिंक का 
.2 लाख टन अभिलिखित किया था। हमारे 
देश में लेड और जिंक दोनों का अभाव है। इस 
अभाव को आस्ट्रेलिया तथा कनाडा से आयात 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


द्वारा पूरा किया जाता है। 

चौंदी राजस्थान के उदयपुर में स्थित ज़वार 
खानों तथा भीलवाड़ा जिले में अंगुचा-रामपुरा के 
लेड और जिंक अयस्कों से प्राप्त की जाती है। सन 
988 में भारतवर्ष ने 44.5 हजार किलोग्राम 
चौंदी उत्पन्न की थी। 

लवण एक अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज है, जिसका 
उपयोग रसायन उद्योग में होता है। सोडियम 
क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण कहते हैं खाने 
योग्य होता है, और इसका उपभोग खाद्य पदार्थ के 
रूप में किया जाता है। लवण समुद्री जल, लवण- 
जल सोतों, कुओं तथा राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की 
झीलों में लवण-क्यारियों से प्राप्त किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त लवण गुजरात और हिमाचल 
प्रदेश के मंडी क्षेत्र से प्राप्त खनिज लवण 
(सेंधानमक) से भी मिलता है । समुद्री जल 
महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लवण का 
मुख्य स्रोत है। राजस्थान में लवण उत्पादनः के 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, सांभर, दिदबाना तथा पचपाद्र हैं। 

भारतवर्ष में महत्त्वपूर्ण खनिजों की स्थिति - 
दशने वाले मानचित्र को अपने एटलस में 
देखिए। प्रमुख खनिज क्षेत्रों को पहचानिये। 
खनिजों के वितरण (जैसा कि मानचित्र से विदित 
है) की प्रमुख विशेषताएं बतलाइये। 


संसाधनों का. संरक्षण 

प्राकृतिक संसाधन एक सामान्य सम्पत्ति है, 
जिस पर भूतकाल की पीढ़ियों का भी अधिकार था, 
और हमारी भविष्य की पीढ़ी भी इन संसाधनों को 
हमसे वंशगत प्राप्त करेंगी। संसाधनों के लिए 
हमारी लालच, और एक बृहत्‌ पैमाने पर इनका 
शोषण करने की हमारी विशाल प्रौद्योगिक क्षमता 


भारत के प्राकृतिक संताधन 


ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जहाँ से 
हमने, भविष्य के भंडार को खत्म करना प्रारम्भ 
कर दिया है। जिस गति से संसाधनों का 
अवशोषण हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप इन 
संसाधनों की समाप्ति हो सकती है।. इसी कारण 
संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इससे 
आर्थिक विकास में कोई बाधा नहीं आयेगी, बल्कि 
वह सृतत्रूप से होता रहेगा। 

भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। कृषि- 
वैदावार बढ़ाने के लिए मुदा और जल का संरक्षण 
बहुत ही आवश्यक है। मृदा के सतत उपयोग से 
उसकी उत्पादकता में हास होने लगता है। 
अपरदन भी एक भयंकर संकट है। यह तो मृदा- 
आवरण को ही हटा देता है। मृदा-संरक्षण 
सामरिकी द्वि-पक्षीय होनी आवश्यक है। इस दृष्टि 
से खादों, जैव-रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, 
फसलों के वैज्ञानिक आवर्तन एवं परती छोड़ने की 
विधि कुछ ऐसी आवश्यक विधियाँ हैं, जो वास्तव 
में मृदा-उत्पादकता को बनाये रखने के लिए 
आवश्यक हैं। जल या वायु प्रवाह द्वारा मृदा- 
आवरण के विस्थापन को रोकना भी बहुत जरूरी 
है। अपरदन संकट पहाड़ी क्षेत्रों तथा शुष्क प्रदेशों 
में और भी अधिक भयंकर होते हैं। कुछ प्रदेश 
जहाँ मृत्तिका स्थलाकृति पाई जाती है, वे भी 
आसानी से अपरदन के शिकार हो सकते हैं। 
भारतवर्ष के पहाड़ी प्रदेशों में मृदा-अपरदन की 
रोकथाम वेदिकाएँ बनाकर, समोच्च जुताई करके 
तथा अवनलिकाओं को अवरूद्ध करके की जाती 
है। ढालों पर मृदा-अपरदन को रोकने में, वन- 
रोपण भी एक बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता 
है। रक्षक-मेखला का रोपण, ढूंठी-पलवार लगाना 
तथा अतिचारण पर नियंत्रण आदि कुछ ऐसी 
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विधियां हैं, जिनके उपयोग से शुष्क प्रदेशों में मृदा- 
अपरदन को रोका जा सकता है। 

जल एक चक्रीय संसाधन है, जिसका उपयोग 
इसे स्वच्छ बना कर बार-बार किया जा सकता है। 
जल को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है 
कि इसका न्यायिक उपयोग करने पर बल दिया 
जाये। सिंचाई तंत्र में जल प्रबंध, जल के संरक्षण में 
एक बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। 
नहर-सिंचाई के द्वारा अति सिंचाई के कारण, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हीराकुंड कमांड 
क्षेत्र में कई स्थानों पर जलाक्रान्ति हो गई है। 
नलकूपों द्वारा भूमिगत जल को अधिक मात्रा में 
निकालते का परिणाम यह हुआ है, कि हरियाणा 
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गाँवों में 
अन्तर्भौम जल-स्तर काफी नीचा हो गया है। शुष्क 
क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी सिंचाई के लिये जल लाया 
गया है, वहाँ लवणीय-द्षारीय भू-क्षेत्र उत्पन्न हो 
गये हैं, और वहाँ की मृदा अनुपजाऊ हो गई है। 
जल का दुरूपयोग रोका जाना चाहिये। यद्यपि 
जल सार्वत्रिक (सर्वत्र मिलने वाला) संसाधन है, 
फिर भी यह हर स्थान पर पर्याप्त मात्रा में उपलब 
नहीं है। भारतवर्ष में आज भी बहुत से गाँव ऐसे 
हैं जहाँ पेयजल नहीं मिलता। जल के संरक्षण और 
उसके दुर्व्यय को कम्र करने के लिये, यह आवश्यक 
है. कि जलाशयों में औद्योगिक विसर्जन पर 
नियंत्रण किया जाये। 

अतिउपयोग द्वारा वनों का जो अपक्षय होता 
है उसके कारण परितंत्र में श्रृंखला-अभिक्रियां होने 
लगती है। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन तीव्र हो 
जाता है। यह जल के अन्तर्भोम प्रवाह को भी 
प्रतिकूलतः प्रभावित करता है। यद्यपि यह एक 
नवीकरण योग्य संसाधन है, फिर भी इसके 


. 30 


पुनर्जनन में काफी समय लगता है। यदि लकड़ी 
का कोई पूरक-पदार्थ मिल जाये, तो वनों पर पड़ने 
वाले मौँंग के दबाव को घटाया जा सकता है। 
सामाजिक-वानिकी और फार्म-बानिकी पर बहुत 
अधिक बल दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण 
समुदाय को चारे और ईंधन की पूर्ति बराबर होती 
रहे। ढालों पर वन-रोपण जल-प्रवाह को नियंत्रित 
करने तथा मृदा संरक्षण की एक बहुत ही उत्तम 
और प्रभावी विधि है। इससे वास्तव में बाढ़ की 
भयानकता को भी रोका जा सकता है। वनों के 
लुप्त होने का अर्थ यह है कि वन्य प्राणियों तथा 
पौधों की अनेक वन्य किस्मों का विल्युक्त होना 
जिसके कारण आनुवांशिक निचय का भंयकर रूप 
से पतन होने लगता है। 

खनिज संसाधन वास्तव में समाप्त होने योग्य 
संसाधन हैं। खनन-प्रौद्योगिकी में प्रौढ़ता आने के 
साथ-साथ इनके अवशोषण को भी तीव्र कर दिया 
गया है। क्या हम उस स्थिति के बारे में सोच सकते 
है कि जब हमारे पास खनिज नहीं होंगे? इसके 
क्या परिणाम होंगे? भारत में कई खनिजों का 
अवशोषण विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए होता 
है। विदेशी मुद्रा की जितनी ही अधिक 
आवश्यकता होगी, किसी विशेष खनिज के 
अवशोषणष की दर उतनी ही अधिक ऊँची होगी। 
खनिज संसाधनों का संरक्षण उसी समय हो सकता 
है, जब कि हम खनन और सज्जीकरण प्रौद्योगिकी 
में कुशलता लायें। कुछ धातुओं जैसे-लोहा, 
अल्युमिनियम, तौँबा तथा टिन आदि के पुनः 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


चक्रण से उसके अवशिष्ट को घटाने में मदद मित्र 
सकती है। जापान इसका एक बहुत उत्तम 
उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह स्क्रैप लोहे को 
खरीद लेता है और अपने लोहे व इस्पात उद्योग के 
लिए उसका पुनःचक्रण करता है। यह कहा जाता है. 
कि बचाये हुए संसाधन ही निर्मित संसाधन है। 

दुर्लभ खनिजों को उसी समय बचाया जा सकता 
है; जब कि इनके स्थान पर अन्य मिलता जुलता 
खनिज, जो बहुलता से पाया जाता है, उपयोग में 
लाया जाये। उदाहरण के लिये विद्युत उद्योग में 
तौँबे के शथान पर अब अल्युमिनियम का उपयोग 
विस्तृतरूप से किया जाने लगा है। एक अन्य 
उदाहरण भारतीय रेल का है, जो डीजल इंजनों के 
स्थान पर विद्युत इंजनों का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ा 
रहा है। इस प्रकार विद्युत ने तेत और कोयला 


दोनों को बचाने में बड़ी सहायता की है। ठीक इसी 


प्रकार से अपारम्परिक ऊर्जा संसाधनों के विकास 
से, कोयला, तेल तथा लकड़ी के संरक्षण में भी मदद 
मिलेगी। संश्तेषित उत्पाद भी, उत्पादन के 
प्राकृतिक साधनों पर पड़ने वाले दाब को कम करने 
में सहायक सिद्ध होंगे। इसके लिये विस्तृत 
अनुसंधान और विकास-कार्यक्रमों के जरिए 
प्रौद्योगिकी का विकासं बहुत ही आवश्यक है। 

हमारी पदार्थ-आधारित सभ्यता का जीवित रहना 
इस बात पर निर्भर है, कि प्रकृति को मूलरूप से 
बनाये रखने और अपने संसाधनों को संरक्षित 
रखने की, हमारी क्षमता कितनी है। 


भारत के प्राकृतिक संसाधन | 3] 


अभ्यास 


समीक्षा प्रश्न 


).निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिये: 


शक 


प्र 


रे 


छा 


हट 


च्चे 


() प्राकृतिक संसाधनों की संकल्पना संस्कृति-बद्ध है। चर्चा कीजिये? 

(3) भारत के उत्तरी मैदानों से वनों के विलुप्त होने के तीन कारण बताइए? 

(॥) भारत के तेल संसाधन, प्रायद्वीपीय प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी उपान्तों पर क्यों स्थित 
है? 

(५) “बास्बे हाई” और “सागर सम्राट से आप क्या समझते है? हमारे राजस्व अभिलेखों के 
अनुसार, प्रमुख भू-उपयोग वर्ग कौन-कौन से है? 

(५) तांबा तथा अल्युमिनियम के प्रमुख उपयोग क्या-क्या हैं? 

(४) परमाणु ऊर्जा के क्या-क्या संकट और कमियाँ है? 

(५४) आपके विचार से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक. है? 


अन्तर बतलाइयेः 


(0) लौह और अलौह खनिज। 
(0) धात्विक और अधात्विक खनिज। 


(9) जीविका के प्राकृतिक साधन तथा उत्पादन के प्राकृतिक साधन। 


(५) शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा कुल बोया गया क्षेत्र। 

(२) अलवण जल (ताजे पानी) मात्स्यकी और गभीर सागर मात्स्यकी। 
(४) समुद्री नमक और सेंधा नमक। 

(शा) चालू परती भूमि तथा पुरानी परती भूमि। 


. भारतवर्ष में बढ़ती कृषि-उत्पादकता के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? इस देश में सिंचाई के विकास के 


लिए कुछ अनुकूल तथा प्रतिकूल दशाएँ बतलाइये। 

“भारतवर्ष प्राकृतिक संसाधनों में निर्धन नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी में निर्धन है।” विचार व्यक्त 
कीजिये। 

भारत में जलविद्युत शक्ति के विकास के लिये पाई जाने वाली अनुकूल दशाओं की चर्चा, उपयुक्त 
उदाहरणों सहित कीजिये। 

भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिये। 


. कारण बतलाइये: 


(0) भारत के पास लम्बी तटरेखा है, फिर भी वह मात्स्यकी का विकास नहीं कर पाया। 
(7) भारत में गौ-संख्या बहुत अधिक है, किन्तु उसकी उत्पादकता बहुत कम है। 
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(/)) भारत के पास शुद्ध वोया गया क्षेत्र विशाल है, किन्तु एक बार से अधिक बोये जाने वाले क्षेत्र 
बहुत सीमित हैं। 
(५) भारत का पश्चिम्री भाग सूखा-ग्राही है, जबकि पूर्वी भाग बाढ़-ञग्राही है। 


8. निम्न में से प्रत्येक के लिए एक तकनीकी शब्द दीजिये। 


() नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत परमाणु विस्फोटन द्वारा प्राप्त ऊर्जो। 

(४) गिरते हुए जन्न से टरबाइनों द्वारा उतपन्‍न की गई ऊर्जी। 

(॥) शुद्र बोये हुए क्षेत्र से विभाजित कुल्न बोया गया क्षेत्र। 

(४) शुद्ध सिचित क्षेत्र से विभाजित कुल सिंचित क्षेत्र। 

(0) एक हेक्टेयर क्षेत्रफत्त पर एक मीटर की गहराई तक स्थिर जह का कुछत आयतन। 


क्रिया-कत्माप 


9, “मानव सभ्यता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है।” इस विषय पर अपनी कक्षा में 
एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराइये! 
0. भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित दिखताइए 
() लौह अयर्क और कोयला निश्षेप तथा लोहे एवं इस्पात के समंत्र 
() तेल-परिष्करण शालाएँ तथा एच.बी.मे. पाइप लाइन। 
() परमाणु शक्ति केन्द्रों की अवस्थिति। 
(५) त्ेड, जिंक और तांबा निश्षेप। 


!. आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले भारत के नवीनतम स्टेटिस्टिकल ऐबस्ट्रेक्ट' से निम्नलिखित औंकड़े 
प्रात कीजिये, और उन्हें ग्राफ द्वारा दिखलाइए। 
() गत पौंच वर्षों में कोयले का उत्पादन। 


() गत दस वर्षों में विद्युत जनन की संस्थापित क्षमता। 
[9 गत हम वर्षों में लोह अयम्क का उत्पाठत। 


अध्याय 2 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 


भारतवर्ष में कृषि में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ 
है और उत्पादन, उत्पादकता, शस्य-स्वरूप तथा 
अभ्यारोपित उपयोग के स्तर में काफी विकास 
हुआ है। भारतवर्ष में विशाल भूमि-सेत्र, कृष्य- 
भूमि का उच्च प्रतिशत, समृद्र मृदा, दीर्घ 
जलवायवी परास और एक लम्बा वर्धन-कांल पाया 


जाता है। पयविरणीय कारक एक विस्तृत शस्य- 


परास है जिसमें शर्यों की विभिन्‍न किसमें, जैसे-- 
अनाज, दालें, तिलहहन तथा औद्योगिक फसलें 
उदाहरणस्वरूप चाय, जूट, कपास और गन्ना 
उत्पन्न किये जा सकते हैं। कुल श्रमिक॑शक्ति का 
लगभग 70 प्रतिशत भाग ऐसा है, जो कृषि-कार्य में 
लगा हुआ है और उसका शुद्व राष्ट्रीय उत्पाद में 


' लगभग 36 प्रतिशत का योगदान है। देश से होने 
: वाले कुल निर्यात के एक बृहत हिस्से के रूप में भी. 


: इसका एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। कृषि-उत्पादन 
से एक ऐसे आधार की रचना होती है, जिससे 
अन्य प्रक्षेत्रों का विकास होता है। इसीलिए समृद्ध 
कृषि-प्रक्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर क्रय-शक्ति 
निश्चित रूप से उत्पन्न हो जाती है और 
औद्योगिक माल की माँग़ भी बढ़ती जाती हैं। 

'दूसरी ओर यदि कृषि-क्षेत्र में किसी भी किस्म की 

मंदी होती है, तो उसके परिणामस्वरूप ग्रामीण 

क्षेत्रों में क्रय शक्ति घट जाती है'और इसके साथ 


ही साथ औद्योगिक प्रक्षेत्र में भी मंदी आ जायेगी। 
भारतीय कृषि की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है 
कि यहाँ मात्रा और गुण के सन्दर्भ में प्रतिवर्ष 
फसलों की अनिश्चितता पाई जाती है। किसानों 
को अंतिम क्षण तक अपनी फसलों की सफलता के 
संबंध में विश्वास नहीं होता। जब कभी भी फसल 
मामूली होती है, तो वह पर्याप्त उत्पादन प्राप्त नहीं 
कर सकता। दूसरी ओर यदि फसल भरपूर होती 
है, तों ऐसी दशा में किसानों को लाभकारी कीमत 


नहीं मिल सकती, क्योंकि माँग की अपेक्षा पूर्ति बढ़ 


जाती है। 

कृषि का प्रमुख कार्य यह है कि जनसंख्या को 
भोजन प्रदान करे, कृषि-आधारित उद्योग धंधों को 
औद्योगिक कच्चा माल दे और विदेशी मुद्रा प्राप्त 
करने के उद्देश्य से देश के निर्यात में अपना 
योगदान दे। भारत ने खाद्याननों के उत्पादन में 
अत्यधिक विस्तार किया है। इसका उत्पादन सन्‌ 
949-50 में केवल 549.2 लाख टन था, जो सन्‌ 
983-84 में बढ़ंकर ,523.7 लाख टन हो 
गया। सन्‌ 987-88 में सूखां की स्थिति के 
बावजूद भी देश में, खाद्यान्न का उत्पादन ,384 
लाख टन था। सन्‌ 950 के प्रारम्भ की अवधि में 
प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता लगभग 395 
ग्रांम प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर लगभग 478 
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ग्राम प्रतिदिन हो गई है। खाद्यान्न उत्पादन की 
कुल मात्रा में, जो वृद्धि हुई है, उसका कारण 
960-70 के मध्य, शुद्ध बोये हुए क्षेत्र का विस्तार 
बतलाया जाता है। यह विस्तार मुख्यत 
उत्पादकता में वृद्धि के कारण हुआ, विशेषतः उस 
. समय जब कि सिंचाई और उर्वरक प्रौद्योगिकी का 
श्रीगणेश हुआ था। कृषि-अवसंरचनाओं जैसे-- 
सिंचाई, शक्ति तथा ऋण की व्यवस्था ने भी निम्न- 
मूल्य की शस्यों के स्थान पर उच्च मूल्य की शस्यों 
को अधिक प्रोत्साहन दिया है। उत्पादकता के 
उच्चतर विभव वाली फसलें अब बोई जाने लगी 
हैं, विशेष तौर पर सिंचित भू-क्षेत्रों में। भारतीय 
कृषि के इन लक्षणों के कारण देश में अनाज की 
आत्म-निर्भरता का युग प्रारम्भ हो गया है, हालांकि 
दालों के उत्पदन में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हो 
पाई। अनाज का उत्पादन 950-5 में 424 
लाख टन था, जो सन्‌ 887-88 में बढ़कर 
,274 लाख टन हो गया, जबकि दालों का 
उत्पादन इतना नहीं बढ़ पाया। सन्‌ 950-5 में 
दालों का उत्पादन 84 लाख टन था, जो सन्त 
987-88 में बढ़कर केवल 0 लाख टन ही हो 
पाया था। उस अनुपात का पता कीजिए जिसमें 
अनाजों और दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। 
औद्योगिक फसलों के उत्पादन में भी बहुत 
अधिक वृद्धि हुई है। तिलहनों (जैसे --मूँगफली, 
तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, अंडी, बीज 
नाइजरसीड, कुसुम, सूर्यमुखी तथा सोयाबीन) 
कुल उत्पादन सत्‌ 970-7] में 6.] लाख टन 
था, जो बढ़कर सन्‌ 986-87 में 23.8 लाख 
टन हो गया। गत 6 वर्षों की अवधि में इसकी 
करीब दुगुनी वृद्धि अभिलिखित की गई थी। 
गन्ना, कपास और जूट ने अपने उत्पादन में इस 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकाय 


प्रकार की सतत प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं की है। सन 
987-88 में गन्ने का उत्पादन ,967.2 लाख 
टन था। शक्कर उद्योग में गन्ना एक प्रमुख कच्चा 
पदार्थ है। ग्रह भार-हासी कच्चा पदार्थ है 
इसीलिए यह उद्योग गन्ना उत्पन्न करने वादे 
प्रदेश के अन्दर ही अवस्थित रहता है। भारत में 
कपास का उत्पादन भी बढ़ा है। कपास का सबसे 
अधिक उत्पादन, 87 लाख बेल, (प्रत्येक बेल का 
भार 70 किलोग्राम होता है), सन 985-86 में 
अभिलेखित किया गया था। परन्तु सूखा और 
नाशक रोगों के आक्रमणों से सन्‌ 986-87 और 
987-88 में इसका उत्पादन घट गया। जूट एक 
अन्य औद्योगिक फसल है, जिसके उत्पादन में सन 
985-86 के बाद हास हुआ है। यह हात 
अधिकांशतः उस क्षेत्र में हास के कारण हुआ जिए 
पर सन्‌ 987-88 में जूट और मेस्टा उप 
किये जाते थे। । 
कृषि पर आधारित निर्यात की जाने वाह 
प्रमुख वस्तुएँ चाय, कॉफी, काजू, कच्चा कपास 
खली, चावल, शक्कर, तम्बाकू और गरम मसाहे 
हैं। काजू, कॉफी, खली, कच्ची कपास, शक्कर और 
तम्बाकू का उत्पादन, गत वर्ष-सन 986-87 के 
तुलना में, सन्‌ 987-88 में कम हो गया था। 
परन्तु चाय, चावल और गर्म-मसालों के निर्यात मे 
वृद्धि हुई है। सन 987-88 की अवधि में झ 
वस्तुओं का जो कम निर्यात हुआ, उसका प्रमुर 
कारण देश के सम्पूर्ण भाग में सूखां की दशाओंक, 
पर्याप्त समय तक बना रहना था। कृषि विकास कई 
किसी भी युक्‍क्ति के अन्तर्गत यह आवश्यक होए 
कि उत्पादन बढ़ाने के कदम उठाये जायें 
विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से नियात-योर 
आधिक्य उत्पन्न किया जाये। " 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 


भारतीय कृषि : पारम्परिक एवं आधुनिक 

भारतवर्ष में कृषि जीवन-यापन की एक विधि 
रही है। स्वतन्त्रता के पहले यह जीवन-निर्वाह 
करने वाली एक गहन कृषि के रूप में व्यक्त की 
जाती थी। इस तथ्य से इस बात का बोध होता है 
कि भारतीय कृषक लघु जोतों पर भार ढोने वाले 
पशुओं और पारिवारिक श्रम की सहायता से कृषि 
करते थे। उस समय प्रौद्योगिकी आदिम थी, तथा 
औज़ार मामूली थे। प्रति इकाई क्षेत्र तथा प्रति 
श्रमिक उत्पादकता बहुत ही कम थी। रासायनिक 
उर्वरकों का उपयोग भी नहीं किया जाता था। 
विद्युत, सिंचाई तथा ऋण जैसी अवसंरचनात्मंक 
सुविधाओं का भी अभाव था। केवल कुछ ही 
व्यक्ति ऐसे थे, जिनके पास अपनी भूमि थी, 
अधिकौंश किसान काश्तकार थे। 

स्वतंत्रता के बाद भी भारत में खाद्य पदार्थ की 
कमी बनी रही थी। उस समय जुताई की विधियाँ 
पारम्परिक थीं, और उत्पादकता भी निम्न थी। 
मशीनीकरण का स्तर भी बहुत ही निम्न था। 
स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद भारतीय सत्ता का प्रमुख 
सरोकार यह था कि भूमि-सुधारों को लागू किया 
जाये, भूमि-स्वामित्व प्रारूप को सही किया जाये, 
और जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथा को अपनी 
समस्त अभिव्यक्तियों सहित समाप्त कर दिया 
जाये। भूमि जोत के आधार पर, कानून द्वारा 
अधिकतम सीमा पुनः स्थापित की गई। किसानों 
को भू स्वामित्व सौंपने के संबंध में अनेक कदम 
उठाये गये। यद्यपि प्रत्येक राज्य में भूमि-सुधार 
नियम लागू किए गए, किन्तु प्रभावी ढंग से 
समानरूप से कार्यान्वित नहीं किये जा सके। जो 
अन्य कदम उठाये गये, उनमें कृषि-भूमि के खंडन 
को कम करने के उद्देश्य से भूमि-जोत की चकबंदी 
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है। इससे एक जोत के अनेक चपों में खंडित होना 
कम हो जायेगा और कांश्तकारों को अवधि की 
सुरक्षा मिल जायेगी। 

स्वतन्त्रता के बाद देश की विशाल जनसंख्या 
को खाद्यान्न प्रदान करने की प्रारम्भिक कठिनाई 
के कारण यह आवश्यक हो गया कि कृषि-विकास 
के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण युक्तियाँ अपनाई . 
जायें। सिंचाई के विकास के लिए, बहु-उद्देश्यीय 
योजना की रचना, वास्तव में कृषि-अवसंरचना की 
व्यवस्था करने के संबंध में प्रथम कदम था। 
स्वतन्त्रता के पहले भी कुछ क्षेत्रों में सिंचाई 
विकसित की गई थी। पूर्व-योजना अवधि के 
दौरान विकसित कुल सिंचाई विभव 226 लाख 
हेक्टेयर था। यह महसूस किया गया कि 
विकासशील कृषि में जल एक आधारभूत वस्तु है। 
इसीलिए कुल सिंचाई विभव, सन्‌ 984-85 के 
अन्त तक बढ़कर 675 हेक्टेयर हो गया था। 


: सामुदायिक विकास प्रोग्राम सन्‌ 952 में इस 


उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था जिससे कि कृषि 
विकास को शामिल करते हुए सार्वजनिक विकास 
किया जा सके। परन्तु पिछड़ी हुई कृषि में इस 
प्रोग्राम का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। 
खाद्य पदार्थों की इतनी अधिक कमी हो गई कि 
भारत को पी.एल. 480 फूड प्रोग्राम में शामिल 
होना पड़ा। इन्टेसिव ऐशग्रीकलचरल डिस्ट्रिक्ट 
प्रोग्राम (आई.ए.डी.पी.) सन्त 96] में पायलट 
आधार पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यह 
था कि कुछ चयनित जिलों में कृषि-उत्पादन को 
बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान, ऋण और कृषि- : 
प्रौद्योगिकी का प्रसार किया जाये, ज़िससे कि 
उसका प्रदर्शित प्रभाव हो सके। बाद में इन्टेसिव 
ऐग्रीकलचरल एरिया प्रोग्राम (आई.ए.ए.पी) एक 


36 


नयी युक्ति के रूप में प्रारम्भ की गई, जिससे कि 
कृषि-विकास के साथ-साथ, मध्यम एवं लघु सिंचाई 
साधनों तथा उर्वरकों कै उपयोग का भी विकास हो 
सके। बीज प्रोद्योगिकी में सन्‌ 980 के मध्य तक 
सफलता मिल चुकी थी और सन्‌ 987-88 में 
हाई ईल्डिंग वैराइटी (एच.वाई.पी.) प्रोग्राम .का 


श्रीगणेश . किया गया था। कृषि-विकास की यह. 


युक्ति, जल उर्वरक और बीजों पर आधारित थी, 
. और इसे पैकेज टेक्नोलॉजी या ग्रीन रिवोल्यूशन 
टेक्नालॉजी के नाम से भी पुकारते हैं। . 

उस समय से भारतीय कृषि में बहुत अधिक 
विकास हुआ है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत धान, गेहूँ, 
ज्वार, बाजरा और मक्का है। एच.वाई.पी. के 
अन्तर्गत सनु 967-68 के दौरान 8.9 लाख 
हेक्टेयर भूमि जोती गई थी, जो सन्‌ 986-87 में 
बढ़कर 56 लाख हेक्टेयर हो गई। उर्वरकों का 
उपयोग भी बढ़ा है। सन्‌ 960-6 में यह प्रति 
हेक्टेयर केवल ..9 किलोग्राम था, किन्तु सन 
985-86 में बढ़कर 50.4] किलोग्राम प्रति 
हेक्टेयर हो गया। हम यह देख चुके हैं कि कृषि- 
प्रौद्योगिकी के प्रभाव के. कारणवश विभिन्‍न 
महत्त्वपूर्ण शस्यों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रमुख 
सफलता अनाज के उत्पादन में ही मिल-पाई है 
जहाँ तक दालों का प्रश्न है उत्तका उत्पादन 
लगंभग स्थिर रहा है। इसमें कदापि सदिह नहीं कि 
भारतीय कृषि में पर्याप्त विकास हुआं है, किन्तु, 
समूचे प्रदेशों और समस्त किसान-वर्गों में यह 


विंकास समान रूप से नहीं हो पाया है। कुछ 


प्रदेशों ने कृषि-विकास का एक उच्चतर स्तर प्राप्त 
कर लिया है, जबकि कुछ इस स्तर को इतनी तेजी 
से प्राप्त नहीं कर पाये। इसीलिये कृषि विकास में 
आज भी प्रादेशिक असंतुलन देखने की मिलता है। 


थे। 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


कृषि-विकास, जो कुछ भी भारतवर्ष में हुआ है, 
उससे मध्यम तथा छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े 
किसानों को अधिक लाभ हुआ है, क्योंकि इनके 
पास ऐसे संसाधन थे, जिससे कि वे कृषि- 
प्रौद्योगिकी में पूंजी का निवेश कर लाभ उठा सकते | 


आइये हम, कृषि-विकास के एक प्रादेशिक 
प्रारूप पर दृष्टिपात करें। पंजाब, हरियाणा और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि-विकास एक उच्चतर 
स्तर पर पहुँच चुका है। इस सम्पूर्ण प्रदेश में नहरों.. 
का एक ऐसा जाल बना हुआ है, जिसके कारण 
यहाँ सिंचाई का एक दृढ़ आधार पाया जाता है। 
देश के शुष्क भाग, जैसे-- राजस्थान, गुजरात, 
पश्चिमी मध्य प्रदेश, आन्श्र प्रदेश के तेलंगाना एवं 
रायलसीमा प्रदेश और कर्नाटक पठार, उस स्तर 
तक कृषि-विकास नहीं कर पाए, जिस स्तर तक 


, पजाब आदि राज्यों ने किया है। कृषि-विकास में: 


यह जो प्रादेशिक असमानता पाई जाती है, उसके 


मुख्य कारण, पर्यावरणीय अवरोध, शस्य-स्वरूप, 
संसाधन-अक्षयनिधि तथा निवेश की विभेदी दरें. 


बतलाये जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर 


प्रदेश राज्यों ने नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है- 


सर्वप्रथम गेहूँ में तथा उसके बाद विस्तृतरूप से. 
चावल की कृषि में। दक्षिणी राज्यों विशेषतः' 
तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश ने उत्पादकता के. 
उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लिया है, किन्तु पूर्वी 
तथा मध्यवर्ती राज्य अधिक वृद्धि नहीं कर पाये।' 
सन्‌ 980 की अवधि में पंजाब में उर्वरक का. 
उपयोग 30 किलोग्राम|हिक्टेयर था, जब कि यह. 
असम में 3.5 कि. ग्रा,हिक्टेंयर, उड़ीसा में 0.5| 
कि. ग्रा,हिक्टेयर, बिहार में 20 कि. ग्रा.हिक्टेयर 
मध्य प्रदेश में .2 कि. ग्रा.हिक्टेयर तथा 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 


राजस्थान में 9.0 कि. ग्रा.हिक्टेयर था। पंजाब ने 
शस्यनक्षेत्र के प्रति 000 हेक्टेयर भूमि पर 9 
ट्रैक्टरों का उपयोग किया था। इसके बाद 
हरियाणा का नम्बर था, जिसने एक हजार हेक्टेयर 
भूमि पर 4.5 ट्रैक्टरों का उपयोग किया था। इसकी 
तुलना में असम, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में 
प्रति हेक्टेयर ट्रैक्टरों का उपयोग 0.2, 0.2, .0, 
तथा 0.8, अभिलिखित किया गया था। इसी 
प्रकार से पंजाब में सकल शस्य क्षेत्रफल का 99 
प्रतिशत भाग सिंचित है। इसके बाद हरियाणा में 
यह 64.2 प्रतिशत है। इसकी तुलना में बिहार में 
33.2 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 2,6 प्रतिशत और 
महाराष्ट्र में 4. प्रतिशत था। इस. प्रकार यह 
स्पष्ट है कि पंजाब में निवेश-उपयोग की तीव्रता, 
अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, जिसने 
पंजाब को, कृषि-विकास के क्षेत्र में अद्वितीय बना 
दिया है। अन्य सहायक अवसंरचनात्मक 
सुविधाओं, जैसे--सहकारी बैंकों, विपणीय 


सुविधाओं तथा ग्राम-विद्युतीकरण आदि ने भी 


कृषि-विकास के संपीडन में सहायता दी है। 
ऐग्रीकलचरल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज कमीशन नें 
महत्त्वपूर्ण फसलों के लिए जिन लाभकारी कीमतों 


की सिफारिश की है, उससे भी किसानों को उच्च 


मूल्यवाली फंसलों को बोने के लिए अपनाने में 
सहायता मिली है। 


नम और शुष्क भूमि कृषि 

भारतवर्ष में एक दीर्घ वर्धन काल होता है 
और दीप्तावलि भी पर्याप्त होती है, फिर भी शस्य- 
वृद्धि के लिए एक आवश्यक कारक नमी- 
उपलब्धता है। भारत में पौधों के लिये नमी के 
प्रमुख स्रोतों में से एक वर्षा है। वर्षा से कृषि- 
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उत्पादन के समस्त प्रक्रम गतिशील हो जाते हैं। 
भारतीय किसानों को अन्य कोई भी वस्तु उतनी 
सूतुष्ट नहीं करती जितनी कि मानसून की प्रथम 
बौछार । इसी बौछार से उसके राग मत्हार, मेले 
और उत्सव आदि प्रारम्भ होते हैं। मानसून वर्षा 
की ऋतुनिष्ठता इतनी विशिष्ट है कि नम-श्षेत्र भी 
शुष्क दौर के शिकार हो जाया करते हैं। इसलिये, 
ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जहाँ पूरे वर्ष पौधे को 
निश्चित रूप से नमी प्राप्त होती रहे। केवल 
असम, पश्चिम बंगांल के कुछ भाग और पश्चिमी 
तट के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ शुष्क-दौरों की 
लम्बाई, लघुतर होती है। परन्तु मानसूनी वर्षा की 
अनिश्चित प्रवृत्ति जैसे-वर्षा का देर से होना, 
वर्षावधि जल्दी समाप्त हो जाना, दो नमी-दौरों के 
मध्य लम्बे शुष्क दौर, से यह आवश्यक हो जाता है 
कि कुओं, नलकूपों, तालाबों, तथा नहरों द्वारा 
सिंचाई के निश्चित साधनों का विकास किया 
जाये। 

उन प्रदेशों में, जहाँ वर्षा 75 से. मी. और 
00 से मी. के मध्य होती है, वहाँ साले के लगभग 
दो-तिहाई भाग में नमी का अभाव रहता है। यही 
हमारे देश का उपाद् क्षेत्र है। अर्ध शुष्क प्रदेशों में 
जहाँ वर्षा 30 से 75 से.मी. होती है, वहाँ नमी- 
अभाव लगभग पूरे साल बना रहता है। ये वास्तव 
में सूखा ग्रस्त क्षेत्र हैं, जो दक्षिणी हरियाणा, पूर्वी 
राजस्थान, . गुजरात तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि- 
छाया क्षेत्र में पाये जाते हैं। शुष्क प्रदेश, जिनमें 
औसत वार्षिक वर्षा 30 से.मी. से भी कम होती है, 
बगैर सिंचाई के, फसलों की खेती के लिए उपयुक्त 
नहीं हैं। इस प्रकार शुष्कतर भागों में उत्पादकता 
के स्तर भी निम्न होते हैं। यहाँ मिलेट (ज्वार 
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बाजरा आदि) दालें, तथा तिलहन प्रमुख फसलें 


है। इन क्षेत्रों में कृषि की जा सकती है, किन्तु उसी 
समय जबकि सिंचाई के जरिये नमी उपलब्ध हों। 
शुष्क खेती तकनीक का भी विकास किंया जा 
सकता है। इससे दालों तथा तिलहन समान 
फसलों के, उत्पादन-स्तरों को बढ़ाया जा सकता 
है। 'इन्टरनेशलन क्राप रिसर्च इंस्टीट्यूट फार 
सेमीऐरिड ट्रापिक्स (आई. सी. आर. आइ. एस. ए. 
टी.) हैदराबाद' तथा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च 
इंस्टीट्यूट (सी.ए.जेड.आर.आई.) जोधपुर इन 
तकनीकों के अनुसंधान और विकास में लगे हुए 
हैं। सहकारी एवं कृषि विकास बैंकों की वित्तीय 
सहायता से कुछ अनुकूल क्षेत्रों में सेक्त्र 
(स्प्रंकलरों) ट्रिप्स-तन्त्र, नलिकाओं (बम्बों) जल- 
टरबाइनों तथा दृढ़ पम्पों का उपयोग भी प्रारम्भ 
कियां जा सकता है। 

देश के परम्परागत शस्य स्वरूप का, वर्षा 
प्रारूप के साथ एक गहरा संबंध रहा है। आधुनिक 
प्रौद्योगिकी से अब यह सम्भव हो गंया है कि 
अपरम्परागत क्षेत्रों में. भी फसलों को उगा लिया 
जाये। पंजाब और हरियाणा में चावल की कृषि का 
विस्तार और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में गेहूँ की 
खेती का प्रारम्भ, वास्तव में आधुनिक तकनीकों के 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। पंजाब और हरियाणा में 
सिंचाई-सुविधाएँ इस प्रकार की हैं कि धान के खेतों 
को जल पौधों क्री आवश्यकता के अनुसार निश्चित 
रूप से मिल जाता है। भारत -के उत्तर-पश्चिमी 
प्रदेश, जिसमें जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब 
और उत्तर प्रदेश (हिमाचल प्रदेश के आंकड़े 
उपलब्ध नहीं हैं) शामिल हैं, में सकल सिंचित क्षेत्र 
सबसे अधिक है। यह देश के सकल सिंचित क्षेत्र 
का लगभग 42 प्रतिशत भाग हैं। पंजाब, 
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हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा कृष्णा-गोदावरी और 
कावेरी के डेल्टा प्रदेशों में नहरों के जाल का 
विकास किया गया था। बहु-उददेशीय 
परियोजनाओं जैसे भाखड़ा-नंगल, दामोदर घाटी 
निंगम, हीराकुंड, कोसी, तुंगभद्रा तथा नागार्जुन 
सागर, ने स्वतंत्रता पश्चात्‌ अवधि के दौरान 
अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की रचना कर दी है| | 
राजस्थान के जलाभाव प्रदेश में इन्दिरा गांधी नहर. 
परियोजना वास्तव में एक बड़े महत्त्व की 
परियोजना है। इन-तमाम प्रयासों के बावजूद भी, 
सन्‌ 985-86 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का केवल 
30 प्रतिशत भाग ही सिंचित हो पाया था। इसका 
अर्थ यह हुआ कि भारत की जोती हुई भूमि का 
प्रमुख भाग, वर्षा पर फिर भी निर्भर रहेगा।. 


. शस्यथ गहनता 


खाद्यान्न के सम्पूर्ण उत्पादन को बढ़ाने के . 
तरीकों में से एक यह है कि शुद्ध बोये हुए क्षेत्रफल | 
का विस्तार किया जाये। परन्तु एक निश्चित सीमा | 
के पश्चात्‌ इसका विस्तार करना सम्भव नहीं है। 
इस प्रकार, खाद्यान्न-उत्पादन बढ़ाने का विकल्प 
यह रह जाता है कि फसलों की गहनता को बढ़ाया 
जाए। शस्य-गहनता का अर्थ यह है कि एक कृषि- 
वर्ष के दौरान उसी खेत पर कई फसलें बोई जायें। 
उदाहरण के लिए एक किसान के पास 5 हेक्टेयर 
का संक्रियात्मक जोत है। खरीफ के मौसम के दौरान 
वह पूरे 5 हेक्टेयर के क्षेत्र पर फसलें बो देता है, 
खरीफ फसल काट लेने के बाद, वह पुनः 3 हेक्टेयर, | 
के क्षेत्र पर रबी के मौसम में एक अन्य फसल बो 
देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसान ने 8 
हेक्टेयर (5 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरीफ के दौरान और 
3 हेक्टेयर क्षेत्र पर रबी की अवधि में) क्षेत्रफल से 
फसलें प्राप्त की हैं। हालांकि वास्तविक 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 


रूप में उसके पास केवल 5 हेक्टेयर भूमि है। यदि 
उसने 5 हेक्टेयर के क्षेत्र पर खरीफ के दौरान 
केवल एक ही फसल ली (बोई) होती, तो शस्य - 
गहनता सूचक 00 प्रतिशंत रहा होता पर 
उपरोक्त उदाहरण में शस्य - गहनता 60 
प्रतिशत होगी। वास्तव में शस्य गहनता भूमि 
उपयोग की तीव्रता को प्रतिबिम्बित करती है। 
सम्पूर्ण देश का शस्य-गहनता सूचक 26 प्रतिशत 
है। यह राज्य और जिले स्तरों पर एक बृहत 
प्रादेशिक विभिन्‍नता को दर्शाता है। शस्य- गहनता 
का उच्चस्थ सूचक 60 प्रतिशत सन्त 983-84 
के दौरान पंजाब में अभिलिखित किया गया था। 
इसके बाद हरियाणा (58 प्रतिशत) था। पश्चिम 
बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार ने शस्य-गहनता 
847,।45 और 33 प्रतिशत अभिलिखित की 
थी। शुष्क भागों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, 
« राजस्थान तथा गुजरात ने शस्य- गहनता सूचक 
की अलगं-अलग प्रतिशत 5,।8,।86 और 
09, तुलनात्मक रूप से निम्नतर अभिलिखित 
की है। यह सूचक आर प्रदेशों जैसे- असम (]7 
प्रतिशत) में भी निम्न रहा है। 

' शस्य-गहनता का सूचक एक बार से अधिक 
बोये हुए क्षेत्र के विस्तार से घनिष्ट रूप से 
सहसंबंधित है। एक बार से अधिक बोये हुए क्षेत्र 
का विस्तार जितना ही अधिक होगा, उतना ही 
अधिक शस्य-गहनता का सूचक होगा। इसका यह 
भी अर्थ है कि जोती गई भूमि के क्षेत्र की प्रति 
इकाई उत्पादकता भी अधिक होगी। शस्य- 
गहनता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक 
सिंचाई, उर्वरक, बीजों की अनेक किसमें (शीघ्र 
परिपक्व होने और अधिक उत्पाद देने वाली), 
चयनात्मक यंत्रीकरण, जैसे-ट्रैक्टरों, प॑पिग सेटों 
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और सीड-ड्रिलों आदि का उपयोग तथा 
बीजनाशी, पीड़कनाशी तथा कीटनाशी दवाओं के 
उपयोग के द्वारा पादप-रक्षण के उपाय आदि हैं। 
सिंचाई के लिये जल की उपलब्धता से उर्वरकों का 
अधिक मात्रा उपयोग निश्चित हो जाता हैं। इन 
उर्वरकों के उपयोग से भूमि को परती छोड़ना भी 
घट जाता है। बीजों की शीघ्र पकने वाली किस्मों से 
एक कृषि वर्ष में उसी खेत से एक से अधिक फसल 
लेने में सहायता मिलती है। पंजाब के उदाहरणों 
को लेकर निवेश-उपयोग और शस्य-गहनता के 
संबंध को स्पष्टतः समझाया जा सकता है। इस 
राज्य में शस्य- गहनता 60 प्रतिशत है, जबकि 
गुजरात में केवल 09 प्रतिशत अभिलिखित की 
गई थी। इसी प्रकार से पंजाब में उर्वरक का 
उपयोग 29.2 किग्रा,।हिक्टेयर था.जबकि गुजरात 
में यह केवल 42.0 किग्रा,हिक्टेयर था। पंजाब में 
ट्रैक्टरों का उपयोग कुल फसल क्षेत्र के प्रति हजार 
हेक्टेयर पर 9.0 पाया गया था, जबकि गुजरात में 
यह कुल फसल-स्षेत्र के प्रति हजार हेक्टेयर पर 
मात्र .2 था। ठीक इसी प्रकार पंजाब में कुल 
फसल क्षेत्र के प्रति हजार हेक्टेयर पर पम्पसेटों की 
संख्या 75 थी, जबकि गुजरात में यह केवल 54 
थी। पंजाब में कुल फसल क्षेत्र का 99 प्रतिशत 
भाग सिंचित है, जबकि गुजरात में यह केवल 
27.0 प्रतिशत ही है। पंजाब में, गुजरात की 
अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्र पर निवेश उपयोग की 
तीव्रता बहुत अधिक है, इसीलिए गुजरात की 
तुलना में पंजाब में शस्य-गहनता का सूचक भी बहुत 
अधिक है। देश में शुद्द बोये हुए क्षेत्र के विस्तार की 
सम्भावना बहुत ही सीमित है, शस्य-गहनता में वृद्धि 
उस मार्ग को दर्शाती है जिसके जरिये कृषि उत्पादन 
की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ४ 
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बरित संवर्धनीय पद्वतियाँ, उनकी उपयोगिता एवं 
सुसंगति 
इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है कि 
' भारतवर्ष में कृषि न केवल एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक 
क्रिया है बल्कि जीवन व्यतीत करने की एक रीति 
भी है। इसीलिए भारतीय किसानों ने अपने 
हजारों वर्षों के अनुभव द्वारा जुताई की तकनीकों 
को सीख लिया है। किसान इस बात को महसूस 
करते है' कि एक ही खेत पर लम्बे समय तक 
लगातार फसलें उत्पन्न करने से, मृदा के पोषक 
तत्वों का क्षय हो जाता है। मृदा-उर्वरता को पुनः 
वापस लाने के उद्देश्य से किसानों ने भूमि को 
. परती छोड़ने की संवर्धनीय पद्धति को विकसित 
. किया है। भूमि को एक मौसम या पूरे वर्ष बगैर 
किसी फसल के छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण 
प्राकृतिक प्रक्रमों के द्वारा मृदा-उर्वरता अपने आप 
: चढ़े जाती है। यदि भूमि में उर्वरकों और खादों की 
उच्चतर मात्राएँ दी जायें तो परती की अवधि को 
" घटाया जा सकता है। 
अन्य विधि जिसके द्वारा मृदा में पोषक तत्वों 
के हास से उत्पन्न असंतुलन को सही करने की 
दिशा में प्रयत्न किया जाता है, वह है शस्यावर्तन। 
यह पता कर लिया गया है कि उसी भूमि पर यदि 
' एक ही प्रकार की फसल साल के साल उगाई जाये, 
तो मृदा-पोषक तत्वों का क्षय तेज हो जाता है। 
इसीलिए अनाजों की फसल के बाद खेतों में दालें 
या अन्य कोई भी फली उपंजाई जाती है। फलियों 
' में यह क्षमता होती है कि वे वायुमंडल से 
नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करती रहें। तिलहन 
भी नाइट्रोनन के यौगिकीकरण में सहायक सिद्ध 
होते हैं। इसीलिए उसी खेत पर अनाजों के बांद 
तिलहन उत्पन्त किए जाते हैं। अत्यधिक उर्वरक 


. प्रमुख फसलों का प्रादेशिक स्वरूप 


: भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


गहन शस्य जैसे-गन्ना या तम्बाकू अनाज-शर्यों 
के साथ आवर्तित की जाती है। आवर्तन के तिये' 
फसलों का चयन स्थानीय मुदा-दशाओं, किसानों 
के अनुभव और समझदारी पर निर्भर रहता है। 

किसानों ने जोखिम कम करने की अपनी 
विधि विकसित की है, विशेषतौर पर देश के शुष्क 
प्रदेशों में। एक विधि मिश्रित शस्यन की और 


दूसरी रिले शस्यन की है। एक ही खेत में एक ही. 


शस्य-अवधि में दो से तीन फसलों को बोने की. 
पद्धति को मिश्रित शस्यन कहते हैं। उदाहरण के 

लिये, गेहूँ, चना और सरसों रबी की फसलें हैं 

और किसान इसीलिये इन्हें एक ही खेत में बोते 
हैं। इसके दो लाभ हैं, प्रथम, मृदा पोषक तत्वों की. 
क्षति चना और सरसों (जो नाइट्रोजन का. 
यौगिकीकरण करते है) से पूरी हो जाती है। द्वितीय 
यह कि यदि गेहूँ की फसल को सफलता नहीं. 


' मिलती तो किसानों को अन्य अनाज तथा सरसों 


से लाभ हो जाता है। इसी तरीके से गेहूँ और जौ. 
भी एक ही खेत में उत्पन्न हो जाते हैं, और इस. 
मिश्रण को गोजई कहते हैं। जब गेहूँ और चना. 
साथ-साथ बोये जाते हैं तो यह मिश्रण गोचनी के 
नाम से पुकारा जाता है। जौ और चना साथ-साथ 
बोने के फलस्वरूप जों मिश्रण प्राप्त होता है, उसे. 
बेझड़ कहते हैं। शस्यों की किस्मों और संख्या के 
मिश्रण को प्रभावित करने वाले महत्त्वपूर्ण कारकों 
में मृदा, मौसम और परम्परा संबंधी स्थानीय 
दशाएँ हैं। इस प्रकार के भिश्रण से, फसलों की. 
सफलता की अनिश्चितता कम हो जाया करती 
है। ः' 
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भारतीय मृदायें, मौसम तथा अन्य शप्व 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 
कक 


विज्ञान के तत्व एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 
अत्यधिक भिन्न हैं। इस विभिन्‍नता का परिणाम 
यह हुआ कि यहाँ शस्य स्वरूप में बहुत ही अधिक 
विभिन्‍्लता पाई जाने लगी है। बहुत ही कम क्षेत्र 


ऐसे हैं, जहाँ एक धान्य कृषि की जाती है, अन्य -' 


क्षेत्र ऐसे है, जिनमें विभिन्‍न प्रकार की फंसलें पास- 
पास उत्पन्न की. जाती हैं। यह निर्णय कि किस 
खेत में किस फसल को उत्पन्न किया जाये, खेती 
करने वाली गृहस्थी द्वारा लिया जाता है। इस 
निर्णय को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हो 
सकते हैं, उदाहरण के लिए-मृदा की उपयुक्तता, 
जल की उपलब्धता, कृषि में निवेश करने की 
गृहस्थी की क्षमता, उच्चतर कीमतों द्वारा शस्य से 
मुनाफे की निश्चितता तथा गृहर्थी की 
आवश्यकताएँ ओदि। 

भारतवर्ष में तीन शस्य-मौसम खरीफ, रबी, 


और जायद पाये जाते हैं। खरीफ का मौसम 


मानसून के प्रारम्भ होते ही शुरू हो जाता है और 
इसकी मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, 
कपास, तिल, मूंगफली, तथा कुछ दालें जैसे-मूंग 
और उर्द आदि हैं। रबी का मौसम शीत ऋतु के 
अनुरूप रहता है और इसमें जों प्रमुख फसलें 
उत्पन्न की जाती हैं, वे इस प्रकार है-गहूँ, जौ, 
ज्वार, चना तथा तिलहन, जैसे-अलसी, तोरिया 
तथा सरसों। जायद वास्तव में ग्रीष्म कालीन 
शस्थन मौसम है और इसकी प्रमुख फसलें चावल, 
मक्का, मूंगफली, सब्जियां तथा फल, जैसे-तरबूज 
ककड़ी आदि हैं। अब दालों के कुछ ऐसे बीजों की 
खोज कर ली गई है, जो ग्रीष्मकाल में 
सफलतापूर्वक बोई जा सकती हैं। 

सन्त 960 के बाद, जब भारत में बीज 
उर्बरक सिंचाई प्रौद्योगिकी प्रारम्भ की गई थी, तब 


व 


उस समय से इस देश के फसलस्वरूप में एक प्रमुख 
परिवर्तन होता देखा गया है। ये परिवर्तन, न 
केवल क्षेत्रफल में हुए, बल्कि विभिन्‍न फसलों की 
उपजों तथा उत्पादन में भी हुए। क्षेत्रफल, उत्पादन 
तथा उपज में जो परिवर्तन हुए, वे अनाजों 
विशेषरूप से गेहूँ और चावल में अधिक विशिष्ट ' 
थे। गेहूँ का. उत्पादन सन 970-77 के मुकाबले 
सतत 987-88 में दुगुना हो गया। सन्‌ 970- 
7] में यह केवल 239 लाख टन था, जो बढ़कर 
सन्‌ 987-88 में 445 लाख टन हो गया। गेहूँ 
का उत्पादन निरन्तर बढ़ता ही रहा है। सन्त 
950-5। में इसका कुल उत्पादन मात्र 60 लाख 
टन था। उस समय से अब तक यह सात गुना बढ़ 
चुका है। इसके उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह 
केवल क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि उपज- 
स्तरों में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। 
इसी प्रकार से चावल का उत्पादन सन्‌ 950-5. 
में केवल 206 लाख टन था जो बढ़कर सन्‌ 
986-87 में 605 लाख टन हो गया। सन्त 
'987-88 में इसका उत्पादन कुछ कम हो गया 
था, क्योंकि उस समय देश के अधिकांश भागों में 
सूखा की दशाएं विद्यमान थीं। दालों का उत्पादन 
अधिक संतोषजनक नहीं रहा है। तिलहनों का 
उत्पादन मंद गति से बढ़ा, किन्तु वह देश की मांग 
को पूरा नहीं कर सका। इन तमाम वर्षों में जूट का 
उत्पादन भी लगभग स्थिर रहा। कपास और गन्‍ने 
के उत्पादन भी कोई विशेष सन्‍्तोषजनक नहीं थे। 
सौ सेंटीमीटर की समवषरिखा देश को दो 
विस्तृत कृषि क्षेत्रों में विभाजित करती है। वह क्षेत्र 
जहाँ 00 सेमी. से अधिक वर्षा होती है, प्रधानतः 
चावल क्षेत्र हैं, किन्तु वह जो 00 सेमी. से कम 
वर्षा प्राप्त करता है, अधिकांशतः गेहूँ क्षेत्र है। देश 


मे 


के शुष्क प्रदेशों का अपना विशिष्ट अधिष्टायी 


फसल स्वरूप है। सामान्यतः यहाँ ज्वार, बाजरा, 


तिलहन तथा दालें प्रधानरूप से उत्पन्न की जाती 
है। परन्तु इसंका यह अर्थ नहीं है कि शस्य-नक्षेत्रों 
के मध्य दृढ़ सीमांकन रेखायें हैं। दो शस्य क्षेत्रों के 
बीच एक संक्रमण क्षेत्र तो सदा ही पाया जाता है। 
इसके अतिरिक्त पैकेज-टैक्नोलेजी के प्रवेश के 
पश्चात विभिन्‍न क्षेत्रों में फसलों का अन्तप्रवेश भी 
देखा जा सकता है। इसी विधि से पंजाब चावल के 
उत्पादन में इतना महत्त्वपूर्ण हो गया है और 
पश्चिम बंगाल ने गेहूँ के उच्च उपज-स्तरों को 
प्राप्त कर लिया है। 


चावल - 

भारतवर्ष में चावल एक महत्त्वपूर्ण फसल है। 
विश्व में चावल के अन्तर्गत जितना क्षेत्रफल है, 
उसका 29 प्रतिशत इस देश में पाया जाता है। 
यहाँ विश्व के कुल उत्पादन का लगभग एक- 
तिहाई भाग उत्पन्न होता है। चावल के उत्पादन 
, और क्षेत्रफत्त में भारत की स्थिति चीन के बाद है, 
परन्तु उपज की दृष्टि से इसका सातवां स्थान है। 
चावल, देश के सकल फसल-क्षेत्रफल के 23 
प्रतिशत भाग पर उत्पन्न होता है। सन्‌ 950-5] 
में इसका क्षेत्र 388 लाख हेक्टेयर था, जो सन 
' 986-87 में बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर हो 
गया। इसका उत्पादन भी पर्याप्त रूप से बढ़ा है। 
सन्‌ 950-5व में यह 206 लाख टन था, जो सन्‌ 
]986-87 में बढ़कर 606 लाख टन हो गया था। 
उत्पादन में जो इतनी वृद्धि हुई, वह क्षेत्रफल प्रभाव 
के कारण नहीं, बल्कि चावल की उपज में वृद्धि के 
कारण हुई थी। यह उपज सन्‌ 950-5 में 668 
किग्रा, प्रति हेक्टेयर थी, जो सन्‌ 986-87 में 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास , 


बढ़कर 47 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया। 
चावल की उपज में जो वृद्धि हुई, वह इन वर्षों के 
दौरान दुगुनी से अधिक हो चुकी थी। इस तथ्य के 
बावजूद कि चावल की उपज में इतनी अधिक वृद्धि 
हुई है, भारत अब भी उपज-स्तरों में कोरियन _ 
डिमोक्रेटिक रिपव्लिक और जापान की तुलना में 
बहुत अधिक पीछे है। इन दोनों देशों में चावल- 
उपज क्रमशः 6670 किग्रा. हिक्टेयर-और 6220 : 
किग्रा. हिक्टेयर अभिलिखित की गई थी। 
चावल की खेती व्यापक रूप से की जाती है। 

देश के अति शुष्क प्रदेशों को छोड़कर यह लगभग 
सभी राज्यों में उत्पन्न किया जाता है। यह उत्तर- 
भारतीय मैदान के पूर्वी भागों, तटवर्तीय मैदानों, 
हिमालय-घाटियों तथा वेदिका-युक्त ढालों और 
अन्य क्षेत्रों, जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध है, में 
एक प्रमुख फसल है। पूर्वी प्रदेश कुल क्षेत्रफल के 
लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र पर चावल उत्पन्न करता 
है तथा देश में चावल के कुल उत्पादन का 50 
प्रतिशत भाग इसी प्रदेश से प्राप्त होता है। पंजाब, 
हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने चावल की 
उच्चतर उपज-स्तरों को प्राप्त कर लिया गया है। 
इन प्रदेशों में प्रमुख लाभ यह है कि यहाँ जल पूर्ति 
निश्चित है और शुष्क जलवायु पाई जाती है 
इसलिये पादप के नाशक रोग तथा बीमारियों के 
प्रकोप कम हैं। चावल एक ऐसी फसल है जिसमें 
श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि हल 
चलाने और प्रतिरोपण में बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण 
इसलिए सम्भव नहीं है कि खेत अधिकांशतः पानी 
से भरे रहते है। 


गेहूँ | 
यह क्षेत्रफल और उत्पादन के सन्दर्भ में 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 


चावल के बाद दूसरी महत्त्वपूर्ण फसल है। हमारे 


देश में यह सकल फसल-द्षेत्रफल के लगभग 3 
प्रतिशत भाग पर उत्पन्न किया जाता है। सन 
987-88 में इसका क्षेत्र 226 लाख हेक्टेयर था, 
और उत्पादन 45 लाख टन था। सन्‌ 950- 
5 से गेहूँ के क्षेत्रफल और उत्पादन में अत्यधिक 
वृद्धि हुई है। उस समय गेहूँ के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 
98 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 65 लाख टन 
था। पैकेज टेक्नोलॉजी के प्रवेश के उपरांत सन्‌ 
970-7 में क्षेत्रफल और उत्पादन में जो वृद्धि 
हुई वह बहुत ही स्पष्ट थी। उस वर्ष क्षेत्र बढ़कर 
83 लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 238 लाख टन 
क्रमशः हो गया। उत्पादन में जो वृद्धि हुई, वह 
स्पष्ट रूप से पिछले चालीस वर्षों में इसकी उपज में 
पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण हुई है। गेहूँ की 
औसत उपज सन्‌ 950-5 में 663 किग्रा. प्रति 
हेक्टेयर थी, जो सन 970-7 में बढ़कर 307 
कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर और 987-88 में 995 
किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गयी थी। आश्चर्य की बात 
यह है कि सन्‌ 985-86 की अवधि में 2046 
किग्रा. प्रति हेक्टेयर की शिखर उपज अभिलिखित 
की गई थी। 

गेहूँ, रबी की फसल है। यह उत्तरी-पश्चिंमी 
भारत में विस्तृत रूप से उत्पन्न किया जाता है। यह 
अधिकांशतः उस क्षेत्र में बोया जाता है, जहाँ 
वार्षिक वर्षा 50-75 सेमी. होती है। इसकी कृषि 
उस भाग में भी होती है, जहाँ मृदा की नमी बनाये 
रखने के लिए सिंचाई द्वारा जल उपलब्ध हो जाता 
. है। यह मानसून ऋतु के समाप्त हो जाने के 
- पश्चात अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवम्बर के 
प्रारम्भ में बोया जाता है। बीजों की जल्दी पकने 
तथा अधिक उपज प्रदान करने वाली कुछ किसमें 
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दिसम्बर या जनवरी के प्रारम्भ में भी बोई जाती 
हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
विशेषतः गंगा-यमुना दोआब और गोमती-गंगा 
दोआब में की जाती है। राजस्थान और गुजरात के 
कुछ चयनित क्षेत्रों में भी इसकी कृषि की जाती है। 
देश में कुल गेहूँ उत्पादन का लगभग 72.0 
प्रतिशत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त 
होता है। गेहूँ के अंर्तगत क्षेत्र को भी अब काफी 
बढ़ा दिया गया है, विशेषतौर पर बिहार और 
पश्चिम बंगाल जैसे गैर परम्परागत क्षेत्रों तक। 
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी गेहूँ की कृषि 
पर्याप्त बड़े क्षेत्र पर की जाती है। बिहार और 
पश्चिम बंगाल दोनों मिलकर देश में गेहूँ के कुल 
उत्पादन का 8 प्रतिशत भाग उत्पन्न करते हैं। 
पश्चिम बंगाल में गेहूँ की उपज प्रति हेक्टेयर बहुत 
अधिक है। भारत में गेहूँ की अधिक उपज वाली 
किस्मों को विकसित करने में कृषि विश्वविद्यालयों 
और संस्थानों का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा 
है। गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रदेशों के गाँवों .. 
में,कल्याण सोना तथा सोनालिका इत्यादि, घरेलू 
नामों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। उच्च उपज 
वाली किस्मों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार और इसके 
साथ उर्वरकों का उचित मात्रा तथा कुशल जल- 
प्रबंध आदि देश में गेहूँ के उत्पादन को बढ़ा और 
संतुलित रख सकते हैं। है 


मोटे अनाज 

मोदे अनाजों में ज्वार-बाजरा, मक्का और जो 
शामिल किये जाते हैं। हमारे देश में लगभग 360 
लाख हेक्टेयर भूमि पर मोटे अनाज की खेती की 
जाती है। सन्‌ 3970 की अवधि में इसका 
उत्पादन लगभग स्थिर था। सन्‌ 983-84 में 
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इसका शिखर उत्पादन 339 लाख टन हो गया 
था। इसके बाद से यह पुनः घट गया। इसका मुख्य 
कारण शस्य-श्षेत्र में हास था, क्योंकि इन अनाजों 
के स्थान पर उच्च मूल्य वाली फसलें उत्पन्न की 
जाने लगी हैं। ज्वार खरीफ और रबी की फ़सल के 
रूप में उत्पंत्र की जाती है। इसका क्षेत्रफल सन 
950-5] से 987-88 तक लगभग स्थिर रहा 
है। सतत 950-5में यह 56 लाख हेक्टेयर 
भूमि पर बोयी गयी थी, जबकि सन्‌ 986-87 में 
60 लाख हेक्टेयर और सन्त 987-88 में 56 
लाख हेक्टेयर भूमि पर उत्पन्न की गयी थी। ज्वार 
के उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह सन्‌ 950- 
_5 में 55 लाख टन था, जो बढ़कर सन्‌ 987- 
88 में 8 लाख टन हो गया। यह वृद्धि प्रति 
हेक्टेयर उपज में वृद्दि हो जाने के कारण सम्भव हो 
पाई है। सन्‌ 950-5 में प्रति हेक्टेयर उपज 
363 किग्रा. थी जो बढ़कर सन्‌ 987-88 में 
757 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गई थी। महाराष्ट्र 
देश का सबसे बड़ा ज्वार उत्पन्न करने वाला रांज्य 
है इसने सन्‌ 987-88 में देश में ज्वार बोए गए 
कुल क्षेत्रफल के 42 प्रतिशत भाग का तथा इसके 
कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत भाग का योगदान 
दिया। 
राजस्थान, गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में 
बाजरा व्यापक रूप से उत्पन्न किया जाता है। 
बाजरा जितने क्षेत्र पर बोया जाता है, वह भी 
स्थिर रहा है, हालांकि यहाँ-वहाँ थोड़ी बहुत घट 
बढ़ अवश्य हुई है। सन््‌-950-5 की अवधि में 
यह 90 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर उत्पन्न 
किया जाता था, किन्तु सन्‌ 987-88 में यह घट 
कर केवल 83 लाख हेक्टेयर रह गया। जहाँ तक 
कि उत्पादन का प्रश्न है, वह सन्‌ 950-5] की 
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अवधि में 26 लाख टन था, जो कुछ समय बाद 
33 लाख टन और सन्त 983-84 में 77 लाख 
टन के अपने शिखर उत्पादन पर पहुँच गया था। 
यह एक अति पुष्ट शस्य है, और शुष्क क्षेत्रों में 
जहाँ नमी बहुत कम पाई जाती है, सफलतापूर्वक 
उत्पन्न हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बाजरा, चारा 
फसल के रूप में उत्पन्न किया जाता है। तमिलनाहु 
में भी थोड़ा बहुत बाजरा उगाया जाता है। 
पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब | 
और पर्वतीय प्रदेशों जैसे-जम्मू और कश्मीर, तथा. 
हिमाचल प्रदेश में मक्का एक महत्त्वपूर्ण फसल है। 
सन्‌ 950-5] से लेकर 98 7-88 की अवधि में 
मक्का की कृषि का क्षेत्रफल 32 लाख हेक्टेयर से. 
55 लाख हेक्टेयर बढ़ गया था। इसी प्रकार से 
उत्पादन भी, जो सत्त 950-57 में 7 लाख टन 
था, बढ़कर सन 987-88 में 56 लाख टन हो. 
गया था। सन्‌ 984-85 की अवधि में इसका 
शिखर उत्पादन 86 लाख टन पहुँच गया था। 
वास्तव में इसके उत्पादन में बड़ी महत्त्वपूर्ण वृद्धि 
हुई है। सन्त 950-5व में इसका उत्पादन 547 
किग्रा. प्रति हेक्टेयर था, जो सन्‌ 983-84 में 
बढ़कर 076 किग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गया था 
पर॑तु सन 987-88 में देश के अन्दर सूखा की 
दशा के कारण यह घटकर 972 किग्रा, प्रति 
हेक्टेयर रह गया था। 
जो एक पृष्ट फसल है और यह विभिन्न प्रकार 
की शस्य दशाओं में उत्पन्न की जा सकती है। यह 
समुद्रतल से 7000 मीटर की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में | 
भी: सफलतापूर्वक उग सकती है। इसंकी सबसे 
अधिक मांग मदिरा-कारखानों को रहती है। 
हिमालय में उच्च भूमि पर वास करने वाले लोगें 
का यह प्रमुख आहार है। यह अधिकांश रूप मे 
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पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा 
कश्मीर-हिमालय क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है। 
यह हल्की मृदाओं पर भी उगाया जा सकता है। 
बगैर सिंचाई के भी यह उग सकता है। अनाज के 
रूप में जौ का महत्व अब काफी कम हो गया है। 
जौ की खेती के कुल क्षेत्र का लगभग 54 प्रतिशत 
भाग ऐसा है जिस पर सिंचाई नहीं की जाती। 

भारत के निर्धन ग्रामीण लोगों के उपयोग के 
लिये मोटे अनाज महत्त्वपूर्ण हैं। कृष्य भूमि का एक 
विशाल भाग ऐसा है जो वर्षा पर निर्भर है, 
इसलिये यह आवश्यक है कि मोटे अनाजों के 
उत्पादन-तल को स्थिर रखा जाये। यह मुदा-नमी 
के संरक्षण, शुष्क खेती तकनीकों के अपनाने और 
जल विभाजक प्रबंध द्वारा सम्भव है। 


दाले । 
भारत में प्रधानृतः शाकाहारी जनसंख्या के 
आहार में दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। दालों के 
उत्पादन में वृद्धि उस दर से नहीं हुई है, जिस दर 
से अनाजों के उत्पादन में हुई है। सन्‌ 950-5 
में दालों को उत्पन्न करने. वाला कुल क्षेत्र 9 
लाख हेक्टेयर था, जो देश के सकल फसल-स्षेत्र का 
लगभग 45 प्रतिशत था। सन 984-85 में दालों 
को उत्पन्न करने वाला कुल क्षेत्र 228 लाख 
हेक्टेयर था, जो सकल फसल-स्षेत्र का केवल 3 
प्रतिशत था। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्रीय 
स्तर पर सकल फसलस्क्षेत्र में दालों का हिस्सा 
पर्याप्त रूप से कम हुआ है। सन्‌ 985-86 में 
दालों का उत्पादन अपने शिखर पर पहुँच गेया था 
और :34 लाख टन हो गया था, किन्तु सन 
986-87 में यह घटकर 7 लाख टन, तथा 
इसके भी आगे सन 987-88 में 0 लाख टन 
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रह गया। दालों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का 
लगभग 90 प्रतिशत भाग ऐसा है, जो वर्षा पर 
निर्भर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 
महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, 
कनटिक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 
व्यापक रूप से उत्पन्न की जाती है। दालें, खरीफ 
और रबी दोनों ऋतुओं में उगाई जाती हैं। अरहर 
(तुर) मूँग, उर्द, मोठ इत्यादि खरीफ की फरलें हैं, 
जब कि चना, मटर, मसूर, रबी की शस्य हैं। उर्द 
भी रबी की फसल है। अरहर उत्तर प्रदेश, 
कनटिक, गुजरात और तमिलनाडु में दालों की 
प्रमुख फसल है और चना, बिहार, हरियाणा, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में 
दालों की प्रमुख फसल भानी जाती है। दालों के 
उत्पादन को बढ़ाने के लिये, राष्ट्रीय दाल विकास 
प्रोग्राम का सन्‌ 986-87 में श्रीगणेश किया गया। 


तिलहन ४, 
वास्तव में तिलहन, नौ-दस विभिन्‍न बीजों का , 
समुच्चय है। इन बीजों के नाम इस प्रकार हैं- 
मूंगफली, एरंड (अंडी), तिल, तोरिया, सरसों, 
अलसी, . नाइजरसीड, कुसुम, सूर्यमुखी तथा 
सोयाबीन। और भी कई ऐसे बीज हैं, जिनसे खाद्य 
तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे-नारियल 
महुआबीज, तथा बिनौला। तिलहन, एक शुष्क 
भूमि फसल है, यद्यपि कुछ तिलहन ऐसे हैं, जैसे- 
सरसों, जो सिंचित दशाओं के अंतर्गत उत्पन्न किए 
जाते हैं। सन्‌ 987-88 में 20 लाख हेक्टेयर से 
अधिक क्षेत्र पर तिलहन की खेती की गई थी, जब 
कि सन्‌ 950-5। में यह क्षेत्रफल केवल 407 
लाख हेक्टेयर था। इसी प्रकार सन्‌ 987-88 में. 
इसका कुल उत्पादन 24 लाख टन था, जबकि 
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सन्‌ 950-5 में यह केवल 52 लाख टन था। 
तिलहन के उत्पांदन में वृद्धि के बावजूद भी, मांग 
की अपेक्षा पूर्ति बहुत ही कम हो पाती है, और 


इसीलिये खाद्य तेल विदेशों से आयात करने पड़ते 


हैं। गुजरात वास्तव में तिलहन उत्पन्न करने वाला 
सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद आन्ध्र प्रदेश और 
उत्तर प्रदेश के स्थान हैं) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु भी तिलहन 
उत्पन्न करने वाले महत्त्वपूर्ण राज्य हैं। तिलहन के 
उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में कई उपाय अपनाये 
जा रहे हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं- नेशनल 
आयलसीड डेवेलपमैंट प्रोजेक्ट (एन. ओ. डी. पी.) 
तथा आयलसीड प्रोडक्शन श्रस्ट प्रोजेक्ट (ओ, पी. 
टी. पी.) का आरम्भ इसी उद्देश्य से किया गया है। 
तिलहन पर एक टेक्नोलॉजी मिशन की नियुक्ति 
की गई है, जो उत्पादन को बढ़ावा देगा और 
प्रक्रमण प्रौद्योगिकी का विकास करेगा। 


गन्ना 

यह विचार किया जाता है कि भारतवर्ष गन्‍्ते 
का मूल जन्म स्थल है। यह देश के उष्ण कटिबंधीय 
और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रदेशों में उत्पन्न 
किया जाता है। यहः दक्षिण में कन्याकुमारी से 
लेकर उत्तर'में पंजाब तक पैदा किया जाता है। 
गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्मों को उत्पन्न करने 
वाले मुख्य राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र 
प्रदेश तथा महाराष्ट्र हैं। इन राज्यों के प्रमुख भाग, 
जो गन्ना उत्पन्न कर रहे हैं, 5० उत्तरी अक्षांश के 
दक्षिण में अवस्थित हैं। दक्षिण भारत में गन्ने की 
जो उष्णकटिबंधीय किसमें उत्पन्न की जाती हैं। 
उनसे प्रति इकाई क्षेत्र पर उच्चतर उपज प्राप्त 


होती है, जबकि उत्तर भारत में उपोष्णकटिबंधीय - 
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किस्मों से उतनी उपज प्राप्त नहीं हो पाती। 

उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश जो गन्ना उत्पन्न कर 
रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब 
है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पन्न करने वाला सबसे 
बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र भी अब गन्ना उत्पन्न 
करने वाला महत्त्वपूर्ण राज्य हो गया है।. 
उष्णकटिबंधीय प्रदेश में गन्ने की कृषि ।2 लाख 
हेक्टेयर पर की जाती है, जब कि उपोष्णकटिबंधीय 
प्रदेश में यह 2] लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्पन्न | 
किया जाता है। गन्ने की कृषि का क्षेत्र सन्‌. 
950-5] में 7 लाख हेक्टेयर था, जो सब" 
987-88 में बढ़कर 33 लाख हेक्टेयर हो गया। 
इसी प्रकार सन 950-5 में इसका कुल उत्पादन 
57] लाख टन था, जो सन्त 987-88 में बढ़कर 
976 लाख टन हो गया। | 

गन्ना एक ऐसा फसल है, जिसे उर्वरक की | 
आवश्यकता रहती है, इसीलिए यह उपजाऊ भूमि. 
पर भली-भांति उत्पन्न होता है। इसके लिए उच्च 
तापमान और लगभग व00 सेमी. वर्षा आवश्यक 
है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, वहाँ सिंचाई 
करना अनिवार्य होता है। तुषारहीन दशाओं के. 
अंतर्गत यह बहुत अच्छी तरह से उत्पन्न होता है। | 
उत्तरी मैदानों में मौसम संबंधी चरम दशाएं जैसे 
अति उष्ण ग्रीष्म और अति शीतल शीतक्रतु, गन्ने 
की अल्प उपज के लिये उत्तरदायी हैं। फिर भी 
यहाँ सिंचाई संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता गन्ने 
की कृषि के लिए अनुकूल कारंक है। 







सूती वस्त्रोत्पादन उद्योग में कपास एक कच्चे 
पदार्थ के रूप॑ में उपयोग की जाती है। यह उन 
क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उत्पन्न होती है, जहाँ. 


। 
| 
| 

कपास । 
! 
ु 
। 
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सुअपवाहित गहरी मृदा पाई जाती है और पौध 


वृद्धि की अवधि में समानरूप से वितरित हल्की 
वर्षा या सिंचाई द्वारा जल उपलब्ध हो जाता है 
तथा कपास चुनने के समय तेज धूप रहती है। 
कपास के लिए तुषार बहुत हानिकारक होता है 
इसीलिए यह उन प्रदेशों में उत्पन्न की जाती है, 


जहाँ उसकी वृद्धि की अवधि में 2९ सेल्सियस से मे 


अधिक तापमान रहता है। कपास चुनते समय 
यदि आसमान पर बदली छाई रहती है, तो वह 
खराब हो जाती है। दक्षिण पठार के काली मृदा 
वाले तथा शुष्क भागों में कपास विशेषरूप से 
उत्पन्न होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के आसन्न 
क्षेत्र तथा गुजरात में यह विस्तृत रूप से उत्पन्न की 
जाती है। उत्तर में पंजाब, हरियाणा और 
राजस्थान, तथा दक्षिण में तमिलनाडु, आश् प्रदेश 
तथा कर्नाटक, अन्य महत्वपूर्ण कपास उत्पन्न करने 
वाले राज्य हैं। देश के विभिन्‍न भागों में यह ज्वार, 
मक्का, बाजरा या गेहूँ के साथ आवर्तन में बोई 
जाती है। 

सन्‌ 950-5 में कपास की खेती का कुल 
क्षेत्र 59 लाख हेक्टेयर था, जो सन्‌ 986-87 में 
बढ़कर लगभग 70 लाख हेक्टेयर हो गया। परच्तु 
सन्‌ 987-88 में यह घट कर 65 लाख हेक्टेयर 
रह गया था, क्योंकि उस वर्ष कपास उत्पन्न करने 
वाले प्रदेशों में व्यापक रूप से सूखा का प्रकोप छाया 
हुआ था। जहाँ तक उत्पादन का प्रश्न है, वह सन 
950-5] की तुलना में 987-88 में ढुगुना हो 
गया था। सन्‌ 950-5 में कपास का उत्पादन 
3। लाख गँठे ([ गांठ 5 70 किग्रा.) था। 
सन्त 985-86 में इसका शिखर उत्पादन 87 
लाख गाौँठों तक पहुँच गया था। किन्तु सन 
986-87 और सन्‌ 987-88 में यह पर्याप्त 
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रूप से घट गया था। संकर बीजों की मदद से 
उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। कपास की 
किस्म में भी बहुत उन्नति हुई है। अब लम्बे रेशे 
वाले कपास का उत्पादन, कुल उत्पादन का लगभग 
30 प्रतिशत हो गया है। 


ट 
कपास के समान जूट भी एक रेशा-शस्य है। 
किन्तु इसके विपरीत जूट उस प्रदेश में उत्पन्न 
किया जाता है जहाँ भारी वर्षा होती है, और उच्च 
तापमान रहता है। इसकी कृषि पूर्वी भारत में, 
विशेषतीर पर पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, 
उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाती है। 
इसके लिए सुअपवाहित कॉप दोमट मृदाओं की 
आवश्यकता होती है जिसका बाढ़ द्वारा नवीकरण 
होता रहता है। पश्चिम बंगाल जूट का प्रमुख 
उत्पादक है। ह 
सन्‌ 950-5 में जूट के अन्तर्गत कुल 
क्षेत्रफल 5,7,000 हेक्टेयर था। सन 985-86 
में यह सबसे अधिक था। उस समय इसका शिखर 
क्षेत्रफल 2 लाख हेक्टेयर हो गया था, परन्तु 
]987-88 में यह घटकर 7 लाख हेक्टेयर रह 
गया। इसी प्रकार से सन्‌ 950-5 में इसका 
उत्पादन 33 लाख गँठें अभिलिखित किया गया 
था। यह सन्‌ 985-86 में अपने शिखर पर 
पहुंच गया था क्योंकि कुल उत्पादन 09 लाख 
गँठें हो गया थां। परन्तु सन्‌ 987-88 में इसके. 
उत्पादन में तींत्र गति से हास हुआ, और वह 
केवल 58 लाख गाँठें रह गया। जूट के कुल 
उत्पादन में पश्चिम बंगाल का योगदान सन 
985-86 में 68 प्रतिशत, सच 7986-87 में 67 
प्रतिशत तथा सन्‌ 987-88 में 63 प्रतिशत था। 
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पश्चिम बंगाल में जुट के उत्पादन में यह जो 
प्रगामी हास हुआ उसका मुख्य कारण क्षेत्रफल में 
कमी बताया जाता है। 


चाय 
भारतवर्ष, विश्व में चाय उत्पन्न करने वाला 
सबसे बड़ा देश है, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से 
चीन की प्रथम रिथिति है। “भारत में चाय की खेती 
असम में ब्रह्मपत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। अब 
यहाँ देश के कुल उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत 
उत्पन्न होता है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों 
' जैसे-दार्जिलिगं, जलपाइगुड़ी और कूचबिहार भी 
- महत्त्वपूर्ण चाय-उत्पादक क्षेत्र हैं। चाय-उत्पन्न 
* करने वाले इस महत्त्वपूर्ण प्रदेश के अतिरिक्त, कुछ 
चाय के बागान रांची पठार, हिमाचल प्रदेश में 
शिवालिक के ढालों पर तथां उत्तर प्रदेश में दून 
घाटी में विकसित किये गये हैं। 
. एक अन्य चाय उत्पन्न करने वाला महत्त्वपूर्ण 
क्षेत्र दक्षिण भारत में पाया जाता है। इस क्षेत्र में 
तमिलनाडु, केरत तथा कनटिकः आते हैं। 


नीलगिरि तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में चाय की 


खेती के लिए आदर्श कृषि-दशाए पाई जाती हैं। 
चाय का उत्पादन सन्‌ 950-5] में 27.5 

करोड़ किग्रा. था, जो बढ़कर सन्‌ 987-88 में 

70.2 करोड़ किलोग्राम हो गया था। इस अवधि में 


यह वृद्धि दुगुनी हो गई थी। इसी प्रकार से सु 


8950-5 में चाय की खेती का क्षेत्रफल 3.4 
लाख हेक्टेयर था, जो सत्त 987-88 में बढ़कर 
. 4.0। लाख हेक्टेयर हो गया था। सन्त 987-8 8 
में चाय की खेती का जो कुल क्षेत्रफल था, उसका 
* 40 प्रतिशत असम में था। यहाँ चाय के कुल 
उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत मात्र उत्पन्न 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


हुआ था। ब्रह्मपुत्र घाटी में बृहत बागानों के 
अतिरिक्त छोटे-छोटे जोतों पर भी चाय का 
उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इसके परिणामस्वरूप 
ही इस प्रदेश में चाय के उत्पादन में उतनी अधिक 
वृद्धि हुई है। हि 


कॉफ़ी ' 5 
भारतवर्ष में कॉफी कर्नाटक, केरल और 
तमिलनाडु में उत्पन्न होती है। यह देश कॉफी की 
व्यवसायिक रूप से छह महत्त्वपूर्ण किस्मों को 
उत्पन्त करता है। इनके नाम इस प्रकार हैं- : 
ओल्ड चिका, कूर्ग, केंट, एस-288, एस-795 
और एस-934। कॉफी के बागान लाल लोहमय 
मृत्तिका वाले क्षेत्रों पर विकसित की गई है। ये क्षेत्र 
कर्नाटक में बाबाबूदन की पहाड़ियों और 
तमिलनाडु में नीलिगिरि पर पाये जाते हैं। ये . 
मृदाएं जैब पदार्थ में समृद्ध हैं। इस देश में 
अधिकांशतः अरेबिक किस्म की कॉफी उत्पन्न होती 
है। । 
भारत में कॉफी के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र है 
उसका 60 प्रतिशत भाग कर्नाटक में उत्पन्न होता 
है। इस राज्य में कॉफी उत्पन्न करने वाले 
महत्त्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं - चिकमंगलूर, कुर्ग[ 
हसन, मैसूर, शिमोगा, और दक्षिण कनारा। केरत 
में देश के कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत भाग 
उत्पन्त होता है। यहाँ पर कॉफी उत्पन्न करने. 
वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रकार हैं - इदृदुकी, 
पालघाट, कोटट्याम, क्वीलोन, एर्नाकुलम, त्रिंचूर 
और अल्लेपी। इसी प्रकार से तमिलनाडु में मद॒रे, । 
तिरूनेलवेली, तथा नीलगिरि कॉफी उत्पन्न करते 
वाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कोयम्बटूर, सेलम तथा । 


_ कन्याकुमारी में भी कुछ कॉफी उत्पन्न की जाती। 


भारतीय कृषि के प्रमुख लक्षण 


है। सन्‌ 950-5 में भारतवर्ष ने 8,893 टन 
कॉफी उत्नन्न की थी, जो सन 987-88 में 
बढ़कर 20,000 टन हो गई। सन्‌ 970 तक 
कॉफी का उत्पादन तेजी से बढ़ा, किन्तु इसके बाद 
घटने की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो गई। सन्‌ 988 के 
इसके उत्पादन में पुनः वृद्धि होने लगी, किन्तु वृद्धि 
बहुत ही मन्द गति से प्रारम्भ हुई। सन्‌ 986-87 
की अवधि में भारतवर्ष ने 86,053 टन कॉफी का 
निर्यात किया था। 


कृषि-विकास का स्थानिक प्रतिमान 

अर्थव्यवस्था के अन्य प्रक्षेत्रों के विकास के 
लिये कृषि-विकास एक आधार है, क्योंकि यह 
अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के एक 
विशाल भाग का पालनं-पोषण करती है। 
उत्पादकता-तत्वों द्वारा प्रतिबिम्बित कृंषि-विकास 
के स्तर को परिशिष्ट । में दर्शाया गया है। यह 
आंकड़े वास्तव में अध्ययन की.खोजों का सार है। 
परिशिष्ट । से यह स्पष्ट होता है कि देश के 39 
जिले ऐसे है, जिनमें रू. 750/- प्रति हेक्टेयर से 
अधिक, उत्पादकता-तलों की अभिलिखित किया 
गया । 50 जिले ऐसे हैं, जहाँ रू. 250/- प्रति 
हेक्टेयर उत्पादकता-तल अभिलिखित किया गया। 
इसी प्रकार से 08 जिलों में "मध्यम उत्पादकता 
तल अभिलिखित किया गया और मात्र 84 जिले 
ऐसे हैं, जिन्होंने निम्न उत्पादकता अभिलिखित 
की थी। उच्च उत्पादकता जिले पंजाब, हरियाणा, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, 
तटवर्तीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तटवर्तीय 
कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित हैं। जम्मू 
“और कश्मीर का श्रीनगर डिवीजन और उत्तर 
प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों ने भी उच्च उत्पादकता 
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को अभिलिखित किया है। राजस्थान, मध्यप्रदेश 
दक्षिणी बिहार, दक्षिणी उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा 
उत्तरी कर्नाटक में विस्तृत एक विशाल पेटी में 
न्यून उत्पादकता अभिलिखित की गई है। दक्षिणी 


' हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, उड़ीसा, ' 


आगन्ध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक तथा गुजरात की 
रचना करने वाले, देश के शेष भाग ने कृषि-विकास 
के मध्यम तल को अभिलिखित किया है। इस 
संबंध में हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश तथा 
उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों के औँकड़े उपलब्ध नहीं 
हो पाये थे। | 

भारतीय कृषि के बारे में अक्सर उठाया जाने 
वाला मुख्य प्रश्न यह है कि किन कारकों ने इसको 
रूपांतरित किया है तथा कृषि-विकास के लिये 
उत्तरदायी रहे हैं। 

भारतीय कृषि को रूपान्तरित करने में “हरित 
क्रॉति” जिसे सामान्यतः पैकेज टेक्नोलॉजी' कहते 


: है, ने प्रमुख भूमिका निभाई है। पैकेज टेक्नोलॉजी... 
से हमारा अर्थ कृषि - उत्पादन बढ़ाने के लिए. 


सिंचाई जैव - रासायनिक उर्वरक तथा अधिक 
उपज देने वाली बीजों की किस्मों का आधारभूत 
निवेश के रूप में अपनाए जाने से है। उच्च उपज 
वाली किस्मों के विकास और. उनके क्षेत्रीय प्रसार 
के परिणोंमस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत 
वृद्धि हुई है। विभिन्‍न फसलों में केवल गेहूँ ही एक 
ऐसी शस्य थी जिस पर हरित क्रांति प्रौद्योगिकी का 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभाव से सकल 
सिंचित. क्षेत्र बढ़कर 29.6 - प्रतिशत, हो गया। 
उर्वरकों का उपयोग भी 34. किग्रा. प्रति हेक्टेयर 
बढ़ गया। ट्रैक्टरों की संख्या भी पर्याप्त रूप से 
बढ़ी है। यह सन्‌ 960-63 की अवधि में, फसल- 
क्षेत्र के प्रति हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर 0.3 थी, जो 


ञ है * रा ' भारत: संसाधन और प्रादेशिक विव्राप् । 


सन्‌ 980-83 की अवधि में .6 ट्रैक्टर हो गई हो गई थी। अधिक उत्पादी जिले, आधुनिक 
थी। इसी प्रकार से पम्पसेटों की संख्या में भी वृद्धि निवेश का अत्यधिक उपयोग करते हैं। जो पिछड़े 
हुई है। सन्‌ 960-63 की अवधि में फसल-क्षेत्र हुए जिले हैं वे भी अपने उत्पाद को बढ़ा सकते है 
के प्रति हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी संख्या 5.8 किन्तु उसी समय जब कि वे निवेश स्तर को उस्ती 
थी, जो सन 980-83 की अवधि में बढ़कर 28.2 अनुपात में बढ़ा लें। 


अभ्यास 


समीक्षा-प्रश्न 
!, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए 


() ४१० का क्या अर्थ है? उन कारकों के नाम बतलाइये जो शस्य-गहनता को प्रभावित . 
करते हैं। 

). विकसित कृषि किस प्रकार से औद्योगिक प्रक्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होती है? 

४) जमींदारी तन्त्र क्या है? इसका उन्मूलन कब हुआ था? 

पैकेज टेक्नोलॉजी! से आप क्या समझते हैं? इसको पैकेज टेक्नोलॉजी क्यों कहते है? 

भारत में कृषि-विकास, वास्तव में निवेश तीव्रता का कार्य रहा है। पंजाब, हरियाणा तथा मध्य, 

प्रदेश के उंदाहरणों सहित इसकी ज्ञर्चा कीजिए | 

(४) देश में पारम्परिक फसल-स्वरूप, वर्षा के प्रतिमान से घनिष्ट रूप से संबंधित रहा है, इस तथ्य 
की चर्चा कीजिए। 

(शा) शस्यावर्तन क्यों अपनाया गया है? 


० 


सी आर 


ह। 
५ 


श्दाद्िफ्डिा दा: 
ता 5 


2, अन्तर बतलाइये : 


() मिश्रित शस्यन और मिश्रित अर्थव्यवस्था। 

(४) आदिकालीन जीविका और गहन जीविका खेती। | 
(0) खाद्यान्न और खाद्य-शस्य। 

(५) - नम और शुष्क कृषि। 

(९) खरीफ और रबी फसलें। 


मानचित्र कार्य 


3. भारत के रूपरेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित दिखाइये। , 
(0) गन्ने की खेती के क्षेत्र 
() कपास की खेती के क्षेत्र 
(8) जूट की खेती के क्षेत्र . 


#7ंएप 


[्रगशि।गगगा। 
/ /॥/॥ 0 [0 


अध्याय 3 


विनिर्माण ह उद्योग 


किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की प्रबलता के संबंध 
में कोई निर्णय, उसके विनिर्माण उद्योग के विकास 
के स्तर के आधार पर किया जाता है। विश्व के 
सभी विकसित देश, जैसे - संयुक्त राज्य अमेरिका, 
* सोवियत रूस और जापान, आजकत्न अत्याधिक 
' औद्योगीकृत राष्ट्र हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 987 

के अनुसार भारतवर्ष में सन्‌ 985 के दौरान 

विनिर्माणी उद्योगों का योगदान, कृत घरेलू उत्पाद 

का 7 प्रतिशत था, जब कि इसका योगदान 

जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रॉस में 

क्रमशः 30, 20 और 25 प्रतिशत था। विनिर्माणी 
: उद्योगों की, संसाधनों के उपयोग में एक प्रधान 
भूमिका है, क्योंकि वे इन संसाधनों को अति 
महत्त्वपूर्ण वस्तुओं में रूपान्तरित करते हैं। 
इसीलिये वे देश जो वस्तुओं का विनिर्माण करने में 
असमर्थ हैं, उपलब्ध कच्चे माल के संसाधनों का 
उपयोग नहीं कर सकते, और सामान्यतः वे बहुत 
ही कंम दरों पर अपने कच्चे मालों को निर्यात कर 
देते हैं। दूसरी ओर, उनको अन्य देशों से तैयार 
माल अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है। 
औद्योगिक उत्पादों से ही धन की अधिक वृद्धि 


होती है। औद्योगिक श्रम को इसीलिये उच्चतर . 
मजदूरी मिलती है, और उसका रहन-सहन का 


स्तर ऊँचा रहता है। विशाल जनसंख्या के कारण 
भारतवर्ष का घरेलू व्यापार भी बहुत बड़ा है। 
इसीलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम 
औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करें और 
उद्योगों में विभिन्‍नता लायें। अपनी वृद्धि 
सामरिकी के अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व के रूप में 
भारतवर्ष ने स्वतन्त्रता के बाद तीव्र और व्याप 
औद्योगिक विकास की नीति को अपनाया है। 

देश का यह प्रयास रहा है कि योजना-प्रक्म वे 
द्वारा अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को. औद्योगिज 
अर्थव्यवस्था में परिणत करे। नीति के अनुसार 
राज्य को औद्योगिक विकास में मूलभूत खंडों के 
नियंत्रित करके एके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभानी है। इसके साथ ही साथ गैर-सरकारी 
उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहन देना है, जिससे कि 
वे देश की औद्योगिक वृद्धि की प्रेरणा के प्रति 
उत्तरदायित्व में भाग लें। भारतवर्ष ने अपनी 
ओध्योगिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण प्रगति प्राप्त कर है 
है। सन्‌ 987-88 के दौरान औद्योगिक वृद्धि 
7.5 प्रतिशत रही, जबकि विनिर्माणी खंड ने 8. 
प्रतिशत की वृद्धि अंकित की थी। जिस प्रकार जह 
कृषि में मूलभूत निवेश रहा है, ठीक उसी प्रकार ऐ 
किसी देश के औद्योगिक विकास में विद्युत शक्ति 
महत्त्वपूर्ण निवेश रहा है। 


विनिर्माण - उद्योग 


उद्योग : अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे 


यदि “हाथ से बनाना” शब्द के शाब्दिक अर्थ 
को स्वीकार कर लिया जाये, तो भारतवर्ष में 
विनिर्माण की एक पुरानी परम्परा चली आ रही 
है। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से 
भारतीय कारीगर और शिल्पकार महीन मलमल 
को बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, आभूषण और 
धातु-वस्तुएं जिनकी विदेशों में बहुत मौंग रहती 
थी, तैयार करना जानते थे। वास्तव में यूरोप में 
जब औद्योगिक क्रान्ति हुई, उससे बृहत फैक्ट्री 
उत्पादन की प्रौद्योगिकी पता लग गई। इसका 
परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय शक्ति द्वारा 
उपनिवेशन होने लगा, जिसका उद्देश्य यह था कि 
नये बाज़ार को ग्रहण ,किया जाये और 
उष्णकटिबंधीय कच्चे माल प्राप्त किये जायें। 
भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशी शासज्न ने उन 
हस्तंशिल्प और घरेलू उद्योगों पर विपरीत प्रभाव 
डाला, जिनकों भारतीय शिल्पकारों ने सदियों से 
परिपूर्ण कर रखा था। ये उत्पाद, वास्तव में फैक्ट्री 
में बने उत्पादों से , ल तो गुण और न ही मूल्य में, 
प्रतियोगिता कर सकते थे। औद्योगिक क्रांति के जो 
अन्य प्रभाव पड़े, वे इस प्रकार हैं -- औद्योगिक 
कामगारों की संख्या में वृद्धि, नगरीय क्षेत्रों में, 
कामगारों का बड़े पैमाने पर प्रवास और बाज़ार 
अर्थव्यवस्था का प्रवेश आदि। ., 

भारतवर्ष में आधुनिक औद्योगिक खंड 
संगठित रूप में उस समय प्रारम्भ हुआ, जब कि 
सन्‌ 854 में प्रधानतः भारतीय पूंजी और उद्यम 
से बग्बई नगर में एक सूती वस्त्र उद्योग की 
स्थापना की गई। सन्‌ 855 में अधिकाशत 
विदेशी पूँजी और उद्यम से कलकत्ता शहर के 
निकट हुगली घाटी में जूट उद्योग प्रारम्भ किया 
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गया। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक औद्योगिक 
खंड का प्रारम्भ, उन्‍्नीसवीं शताब्दी के मध्य के बाद 
ही हो पाया था। दो विश्व युद्वों के परिणामस्वरूप 
कई उद्योग धंधों के विकास को प्रोत्साहन मिला। ये 
उद्योग-धंधे इस प्रकार थे- रसायन, लोहा एवं 
इस्पात, चीनी, सीमेंट, शीशा तथा अन्य उपभोक्ता- 
वस्तु संबंधी उद्योग। स्वतंत्रता के पश्चात जो 
औद्योगिक नीति अपनाई गई, उसने सामाजिक- 
आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर अधिक बल दिया। 
ये उद्देश्य इस प्रकार थे - रोजगार-जनन, उच्चतर 
उत्पादकता, विकास में प्रादेशिक असंतुलनों को दूर 
करना, कृषि-आधार को गति प्रदान करना, निर्यात 
प्रधान उद्योगों की अभिवृद्धि और उपभोक्ता- 
संरक्षण। जानबूझ कर एक ऐसी नीति अपनाई 
गई, जिसके अतर्गत उद्योग-धंधों को आर्थिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित किया गया, जिससे 
विकास में पाये जाने वाले प्रादेशिक असंतुलनों को 
कम किया जा सके। 

सन्‌ 948 और 956 में जो औद्योगिक 
नीतियाँ अपनाई गई उनके कारण भारत के 
औद्योगिक विकास को एक नयी दिशा मिली है। 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के साथ-साथ 
औद्योगीकरण का प्रक्रम शुरू हों गया था, और 
उत्तरोत्तर योजना-अवधियों में बराबर चलता 
रहा। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के 
दौरान, उद्योग धंधों की विविधता और वृद्धि पर 
अधिक बल दिया गया था। इधर सार्वजनिक क्षेत्र 
में नये इस्पात संयंत्र भिलाई, राउरकेला और 
दुर्गापुर में स्थापित किये गये, तो उधर निजी क्षेत्र 
के संयंत्रों कों भी अपनी क्षमता बढ़ाने के संबंध में 
प्रोत्ताहन दिया गया। भारी और आधारभूत 
उद्योगों को प्राथमिकता दी गई जिसके अन्तर्गत 
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भारी विद्युत उद्योग, भारी इंजीनियरी उद्योग और 
मशीन टूल उद्योग स्थापित किये गये। रसायन 
उद्योग का विकास उस स्तर तक हो चुका था 
जिसके बाद भी उसका विस्तार किया जा सके। 
तीसरी और चौथी योजना-अवधियों के दौरान 
औद्योगिक विकास की गति को क्षति पहुँची थी, 
जिसका मुख्य कारण सन्‌ 962 और 965 में 
चीन और पाकिस्तान से भारत की झड़पें थीं। 
इसके अतिरिक्त सन्‌ 965-66 और 966-67 
में जो भयंकर सूखा-दशाएं उत्पन्न हुई थीं,'उनके 
कारण भी औद्योगिक विकास की गति में बाधा पड़ी 
थी। अधिकांश उद्योग धंधों को कच्चे पदार्थों की 
कमी के कारण क्षति पहुँची थी। सन्‌ 968-69 के 
बाद इनके पुनः स्थापन.के चिन्ह नज़र आने लगे 
थे। यद्यपि लोहे और इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त 
कमी हो गई थी, फिर भी कुछ उद्योग धंधों, जैसे, 
अल्युमिनियम, वस्त्रोद्योग,ग मशीनरी, मशीनी 
औजार, चीनी, जूट और पेट्रोलियम काफी 


विकसित हो चुके थे। इस्पात और उर्वरकों का. 


उत्पादन, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी; 
स्थापित क्षमता की तुलना में काफी कम रहा था। 


इनके अतिरिक्त, कृषि-आधारित उद्योगधन्धे जैसे-. 


-चीनी और वस्त्रादि ने अपना अनियमित 
उत्पादन प्रदर्शित किया था। अन्य उद्योग धंधे, जैसे 
मिश्र और विशिष्ट इस्पात, अल्युमिनियम, 
पेट्रोलियम एवं परिष्करण उत्पादों तथा ट्रैक्टर एवं 


भारी विद्युत उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी।. 


पौँचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात की 
जाने वाली वस्तुओं और सार्वजनिक उपभोग की 
वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल दिया गया 
था।. यह वास्तव में वह अवधि थी, जबकि 
पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि हो जाने से पूरे विश्व 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकार" 


में एक आर्थिक संकट आ गया था। इससे हमारे 
निवेश लक्ष्य पर भी उल्टा ही प्रभाव पड़ा था। छत: 
पंचवर्षीय योजना के दौरान जो औद्योगिक नीति 
अपनाई गई, उसके अतर्गत विद्यमान क्षमताओं दे. 
इष्टतम उपयोग पर. बल दिया गया, उपभोक्ता 
तथा पूंजी-माल के उत्पादन में मान्नात्मक वृद्धि की. 


_ गई, और उत्पादकता में अभिवृद्धि की गई। 


अल्युमिनियम, लेड, जिंक, विद्युत-उपस्कर तथा, 
मोटरगाड़ियों ने क्षमता-रचना के लक्ष्यों को प्राप्त, 
कर लिया था, जबकि मशीनी ओऔजारों, यात्री- 
मोटरों, मोटर साइकिलों, स्कूटरों और टीजी: 
रिसीवरों आदि के उत्पादन लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त 
क़र लिये गये थे। इस अवधि में इलेक्ट्रोनिक' 
उद्योग ने भी बहुत तेजी से विकास किया था। देश 
ने माइक्रो कम्प्यूटरों, माइक्रो प्रोसेसरों, संचार- 
उपस्करों, ब्रोडकास्टिंग और टी.वी. ट्रांसमिशन “ 
उपस्करों आदि का उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया! 
है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक 
न्याय और उन्नत उत्पादकता सहित वृद्धि प्राप्त, 
करने पर अधिक बल दिया गया था। वर्तमान 
परिसंपत्तियों (आस्तियों) सहित उत्पादन को. 
इष्टतम स्तर पर लाने तथा विद्यमान क्षमता के पूर्ण 
उपयोग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। इस 
योजना अवधि में भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सबसे 
अधिक महत्व दिया गया है। 

देश में बृहत पैमाने के औद्योगिक खंड की. 
विकास तो हुआ ही, किन्तु इसके अतिरिक्त मध्यम, | 
लघु तथा कुछीर उद्योगों को भी समान रूप से ! 
प्रोत्साहन दिया गया। ग्रामीण तथा लघु पैमाने के 
उद्योगों में प्रचुर वृद्धि हुई, और इनका उत्पादन, 
कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49 प्रतिशत । 
था। इनका प्रमुख लाभ यह है कि इनमें निवेश कम | 
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लगता है, और रोजगार का जनन अधिक होता 
है। इन उद्योगध॑धों की सहायता की जा रही है, 
जिससे कि. वे उन्नति. करें और अधिक 
कुशलतापूर्वक कार्य करने की अपनी प्रौद्योगिकी 
को आधुनिक बना लें। 


कृषि-आधारित उद्योग धंधे 


ये वे उद्योग धंधे है, जो उन कच्चे पदार्थों पर 
निर्भर रहते हैं, जिनका उत्पादन कृषि खंड में 
होता है। ये अधिकांशतः उपभोक्ता-वस्तुओं की 
रचना करने वाले उद्योग धंधे हैं और इनका महत्व 
इसलिये अधिक है कि रोज़गार जनन के साथ-साथ 
कुल औद्योगिक उत्पादन में इनका अपना योगदान 
रहता है। वस्त्र-उद्योग, चीनी-उद्योग, वनस्पति- 
तेल और चमड़ा उद्योग कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण कृषि- 
: आधारित उद्योग धंधे हैं। 


वस्त्र उद्योग । 

वस्त्र वास्तव में. एक व्यापक शब्द है, और 
इसमें सूती, पटसन, ऊनी, रेशमी तथा कृत्रिम रेशों 
के वस्त्रोत्पादन शामिल किये जाते हैं। 


सूती बस्त्रोत्पादन 

यह देश में सबसे बड़ा उद्योग है। इसका जन्म 
सन्त 88 में उस समय हुआ था, जबकि प्रथम 
. सूती वस्त्र तैयार करने का कारखाना, कलकत्ते के 
निकट फोर्ट ग्लैस्टर नामक स्थान पर स्थापित 
किया गया था। परन्तु यह कारखाना अधिक 
समय तक जीवित न॑ रह सका और अंत में बंद 
. करना पड़ा। आधुनिक सूती वस्त्र तैयार करने 
वाला प्रथम कारखाना बम्बई में, एक स्थानीय 
पारसी उद्यमी द्वारा स्थापित किया गया था। बम्बई 
व पत्तन की अवस्थिति, आर्द्र तटवर्ती जलवायु, 
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रसायन उद्योगों का विकास, पूंजी की उपंलब्धि 
तथा बैंक-सुविधाएं आदि कुछ ऐसे कारक हैं 
जिनकी वजह से बम्बई और उसके आस-पास 
वस्त्रोत्पादन उद्योगों का विकास हुआ है।. सूती 
वस्त्र उद्योग का एक अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
अहमदाबाद है। यद्यपि यहाँ पर सूती वस्त्रोत्पादन 
कारखानों का आकार लघु है, फिर भी वे उत्तम 
किस्म के वस्त्रों को तैयार करने की दृष्टि से मशहूर - 
है। गुजरात और महाराष्ट्र के कपास उत्पन्न करने 


वाले प्रदेश, इस उद्योग के लिये कच्चे माल प्राप्त रे 


करने के प्रमुख स्रोत हैं। 

बृहत घरेलू बाज़ार के कारण, सूती वस्त्र तैयार 
करने वाले कारखानों का वितरण व्यापक है। यदि 
बम्बई को एक केन्द्र बिन्दु मान लिया जाये, तो . 
सूती वस्त्र उद्योग यहाँ से शोलापुर और नागपुर 
तक पहुँच गया, और फिर यह भरूच, सूरत, 
वदोदरा, अहमदाबाद तथा भावनगर तक आ 
गया। दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु एक महत्त्वपूर्ण 
सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। कोयम्बटूर एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। मद्रास, मुरे और 
तिरूनेलवेली अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। कर्नाटक में 
बंगलोर और उसकी पश्च भूमि ने सूती वस्त्र 
उद्योग को अपनी ओर आकर्षित किया है। उत्तरी 
राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिमी 
बंगाल सूती वस्त्र तैयार करने वाले महत्त्वपूर्ण 
राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इटावा, 
मोदीनगर और मुरादाबाद, मध्य प्रदेश के मालवा 
पठार क्षेत्र में इंदौर, ग्वालियर, भंडौर और देवस, 
राजस्थान में कोटा और जयपुर, पश्चिम बंगाल में 


कलकत्ता, हावड़ा, सेरमपुर और श्यामनंगर, सूती 


वस्त्र उद्योग के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। कपास उत्तन्‍्न 
करने वाले क्षेत्र का विस्तार राजस्थान, हरियाणा 


56 भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकाग । 


भारत 
वस्त्र उद्योग 


>िय, सूती वंस्त्र । 
७ कृत्रिम-रेशा वस्त्र 
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चित्र 3. भारत-वस्त्र उद्योग 
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और दक्षिणी पंजाब तक हो गया है। यह प्रदेश 


निश्चित रूप से अपनी ओर सूती वस्त्र उद्योग को 
आकर्णित करेगा। ह 
सूती वस्त्र उद्योग ने अपने विकास के दौरान 
काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। भारतीय सूती वस्त्र 
उद्योग अपनी संरचना में पर्याप्त रूप से जटिल है। 
इसमें एक तरफ तो हाथ से कता और बुना खादी 
का क्षेत्र है जिसकी प्रौद्योगिकी काफी पुरानी है, तो 
दूसरी धरफ बृहत्‌ पैमाने के पूंजी परिपूर्ण आधुनिक 
कारखाने सम्मिलित हैं। इन दोनों के मध्य एक 
मध्यवर्गीय क्षेत्र है, जिसमें अधिक श्रम लगा हुआ 
है जो हैंडलूम और पावरलूम पर कार्य करता है। 
बड़े फैमाने के कारखाने या तो केवल कातने वाले 
है, या स॑मिश्र कारखाने हैं। सन्‌ 988 में 035 
सूती वस्त्र के कारखाने थे, जिसमें से 752 कताई 
करने वाले और 283 संमिश्र कारखाने थे। सूती 
धागे का उत्पादन भी पर्याप्त रूप से बढ़ा है। सन 
950-5] में यह 53.4 करोड़ किलोग्राम था, जो 
सन्‌ 986-87 में बढ़कर 52.6 करोड़ 
किलोग्राम हो गया। मिल क्षेत्र से प्राप्त होने वाले 
सूती वस्त्र का उत्पादन घट गया था। यह सन्त 
950-5 में 340.] करोड़ मीटर था, किन्तु सन्‌ 
8986-87 में केवल 332.0 करोड़ मीटर रह 
गया। इस हास का कारण सूती वस्त्रोत्पादन 
कारखानों की असक्रियता और उनमें लगी मशीनों 
का अप्रचलित होना बतलाया जाता है। इस समय 
' सबसे अधिक सूती वस्त्र मध्यवर्तीय - जैसे हाथ 
करधा और पावरलूम खडों से प्राप्त होता है। 
विकेन्द्रीकृत खंड से प्राप्त होने वाले कपड़े का 
उत्पादन सन 950-5 में 8.4 करोड़ मीटर 
था, जो सन्‌ 987-88 में बढ़कर ,007 करोड़ 
मीटर हो गया। 


ऊनी वस्त्रोत्पादन 

ऊनी वस्त्र तैयार करने वाला प्रथम कारखाना 
सन्‌ 876 में कानपुर में स्थापित किया गया था। 
परन्तु कई कारणों से इस देश में यह उद्योग उन्नति 
नहीं कर पाया। प्रमुख कारण यहं था कि भारत में 
दीर्घ ग्रीष्षकाल और लघु शीतक़ाल होता है, इस 
वजह से ऊनी वस्त्रों की मौँग भी कम रहती है। 
इनके अतिरिक्त जो ऊन यहाँ प्राप्त होती है उसकी 
किस्म बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी स्वतन्त्रता के 
पश्चात्‌ इस उद्योग का तीव्र गति से विकास हुआ। 
ऊनी वस्त्र तैयार करने वाले अधिकांश कारखाने 
उत्तरी पंजाब में उस पट्टी में अवस्थित हैं, जो 
अमृतसर-गुरदासपुर से लुधियाना तक फैली हुई 
है। लुधियाना वास्तव में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
होजरी केन्द्र है। ऊनी वस्त्रों की सबसे अधिक माँग 
सामान्यतः उत्तरी भारत, विशेषतः पहाड़ी प्रदेशों में 
रहती है। इस प्रकार विनिर्माणी पट्टी बाज़ार के 
बिल्कुल निकट पाई जाती है। जम्मू और कंश्मीर 
के पशुचारक जैसे-बकरवाल और हिमाचल प्रदेश 
के गड्डीज़ भेड़ों को पालते हैं, और ऊन की 
आपूर्ति करते हैं। अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र, उत्तर 
प्रदेश में कानपुर और आगरा, राजस्थान में 
जयपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुजरात में 
जामनगर, महाराष्ट्र में बम्बई, कर्नाटक में बंगलोर 
और कश्मीर में श्रीनगर हैं। हथकरघों से ऊनी 
वस्त्र तैयार करने वाला सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू 
और कश्मीर है। ऊनी वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी 
समस्या यह है कि इसके कारखानों का आकार 
छोटा है। ऊनी धागे के साथ कृत्रिम रेशे की 
मिलावट करना या टेरीवूल तैयार करने के कारण 
एक समस्या यह खड़ी हो गई है कि इस उद्योग में 


: परस्पर गंभीर प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई है। 
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जूट (पटसंन) उद्योग... 
'.. जूट-विनिर्माणी उद्योग, बंगाल में हथकरघा 
उद्योग के रूप में पाया जाता था। परन्तु बड़े पैमाने 
पर यह उद्योग सन्‌ 855 में कलकत्ते के निकट 
रिशरा नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 
सन्‌ 859 में इसी कारखाने में प्रथम पावरलूम 
लगाये गये थे, और कताई तथा बुनाई दोनों ही 
कार्य साथ-साथ प्रारम्भ किये गये थे। यह वास्तव 
में एक नियति-प्रधान उद्योग था, इसीलिये इसकी 
उन्नति बड़ी तीव्र गति से हुई थी। जूट मिलों की 
संख्या सन 884 में 24 थी, जो सन्‌ 98-9 
में 76 तथा सन्‌ 947 में 6 हो गई थी। सन्‌ 
947 में भारत के विभाजन से इस उद्योग की 
एक विचित्र समस्या उठ खड़ी हुई। विभाजन के 
पश्चात लगभग सभी कारखाने भारतवर्ष में रहें, 
परन्तु पटसन उत्पन्न करने वाले क्षेत्र का 80 
प्रतिशत भाग पूर्वी पाकिस्तान (इस समय बांग्ला 
देश) में पहुँच गया। दोनों देशों के मध्य 
राजनीतिक मतभेदों के कारण पूर्वी पाकिस्तान से 
कच्चे जूट का आयात बंद कर दिया गया था। 
पश्चिम बंगाल में जूट के अतर्गत क्षेत्रफल को 
बढ़ाने के सतत प्रयत्न किये गये, जिसके फलस्वरूप 
कुछ समय बाद स्थिति काफी सुधर -गई। सन्‌ 
950-5] में भारतवर्ष ने 837 हजाश टन 
पटसन के वस्त्र तैयार किये थे, जो सन 987-88 
में बढ़कर 95 हजार टन हो गये थे। 986- 


87 के दौरान जूट वस्त्रों का उत्पादन शिखर पर 


पहुँच गया था अर्थात यह 393- हजार टन हो 
गया था। परन्तु सतत 987-88 में इसके उत्पादन 
में कमी हो गई। भारतवर्ष में इस संमय 69 जूट 
: सिले है, इसमें से 6 नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग 
कारपोरेशन' जो वस्त्र मंत्रालय के अधीन है, के 


... भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकार 


: पास हैं। इन छह कारखानों से, कुल क्षमता का ।१ 


प्रतिशत उत्पादन प्राप्त होता है। 

हुगली बेसिन में जूट मिलों का जो संकेन्द्र 
(चित्र 3.2) पाया जाता है, उसके लिए कई कारक 
उत्तरदायी हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं : कलकतते 
में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधीन ब्रिटिश 
व्यापारियों का शीघ्र आगमन, गंगा बेसिन और 
ब्रह्मपुत्न घाटी की निचली घाटियों में अनुकूल मृदा 
तथा शस्य संबंधी उपयुक्त दशाएं, जूट के प्रसाधन 
के लिये जल की बहुलता, उस हुगली जलमार्ग का 
लाभ जो कारखानों का संबंध जूट उत्पन्न करने 
वाले क्षेत्रों से स्थापित करता है, नम जलवायु, तथा 
निर्यात के लिये कलकत्ते के पत्तन की सुविधा 
इनके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर 
प्रदेश के सघन बसे राज्यों से सस्ता श्रम बहुत 
अधिक मात्रा में उपलब्ध था। 

आधुनिक जूट उद्योग, कुछ समय से भयंकर | 
समस्याओं का सामना कर रहा है। इस पर सबसे । 
अधिक प्रभाव , कृत्रिम पैकिंग पदार्थ से उत्पन्न कड़ी 
प्रतियोगिता का पड़ा है। ये कृत्रिम पैकिंग पदार्थ । 

। 
। 


'ब०-रला>+५०००<०कपवा2 कपल बाप काशी रएनजलाप 2 बकरा इक पल 


पश्चिमी देशों से आ रहे है। इसी वजह से पटसन 
सामग्री का बाजार बहुत घट गया है। बांग्ला देश 
में जो नये मिल स्थापित किये गये हैं, उनमें उन्नत | 
मशीनें लगी हुई हैं। इसके कारण अब वहाँ उत्तम, 
किस्म के पटसन के सामान तैयार किये जाने लगे | 
है। इसीलिये अब हमारे देश के लिये यह 
आवश्यक है कि वह पुरानी, अप्रचलित मशीनों के 


: स्‍थान पर नई आधुनिक मशीनें लगाये, जिसके 


परिणामस्वरूप उत्तम किस्म का जूट-सामान तैयार 


किया जा सके। नेशनल जूट मैनुफेक्चरिंग 


कारपोरेशन नें गत वर्षों से अपने कारखानों के 
आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 
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उत्पाद-परिसर में विभिन्नता लाने, वस्तुओं के गुण 
को सुधारने, कीमत कम करने तथा नये उत्पादों को 


विकसित करने के प्रयत्न निरन्तर किये जा रहे 
हैं। 
रेशम - बस्लत्रोत्पादन 


रेशम-उत्पादक के रूप में भारतवर्ष प्राचीन 
काल से बहुत प्रसिद्ध देश रहा है। मध्यकालीन 
अवधि में इस उद्योग को शासकों द्वारा संरक्षण 
प्राप्त हुआ था। सुप्रसिद्ध रेशम-मार्ग भारतवर्ष से 
होकर गुजरता था। इसीलिये भारतीय रेशम को 
विश्व-बाजार में पाँचवों स्थान मिल गया था। 
भारतवर्ष चार प्रकार का रेशम उत्पन्न करने में 
मशहूर रहा है। ये इस प्रकार हैं- मलबरी, तसर, 
एरी तथा मूंगा। भारतीय रेशम उद्योग को इटली 
और जापान के इन उद्योगों से जो कड़ी 
प्रतियोगिता करनी पड़ी थी, उसके कारण इसको 
भारी क्षति पहुँची और गत वर्षों में इसका उत्पादन 
बहुत गिर गया। संश्लिष्ट रेशे तथा कृत्रिम रेशम, 
जो कम कीमती होते हैं और आसानी से सुरक्षित 
रखे जा सकते हैं, असली रेशम की लोकप्रियता को 
घटानें के लिये उत्तरदायी रहे हैं। 

कनटिक हमारे देश का सबसे बड़ा रेशम- 
उत्पादक राज्य है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 
लगभग 70 प्रतिशत रेशम उत्पन्न होता. है। रेशम 
उत्पन्न करने वाले अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में असम, 
पश्चिम बंगाल, बिहार एवं जम्मू और कश्मीर हैं। 
भारतीय रेशम की माँग यूरोपीय तथा एशियाई 
बाजारों में बहुत अधिक रहा करती है। संयुक्त 
राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस, सऊदी 
अरब, कुवैत तथा सिंगापुर रेशमी कपड़े तथा स्कार्फ 
के प्रमुख आयातक देश हैं। 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


चीनी उद्योग ह 
शर्करा के रूप में चीनी का सन्दर्भ भारतीय 
आलेख में पाया जाता है। इससे इस बात का स्पष्ट 
रूप से पता चलता है कि भारत में प्राचीन लोग 
शक्कर बनाने की कला भली-भौति जानते थे। 
विश्व में, गन्ना उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र 
भारत में है। यदि हम गुड़, खांडसारी तथा चीनी 
को सामूहिक रूप से लें, तो यह देश चीनी के 
उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा देश माना 
जायेगा। हमारे देश का आधुनिक चीनी उद्योग 
बहुत पुराना नहीं है। यह तो बीसवीं सदी के प्रथम 
दशक के दौरान प्रारम्भ हुआ था। भारत में चीनी 
उद्योग गन्ने पर आधारित है, जो वास्तव में भार- 
क्षतिग्रस्त कच्चा माल है। गन्ने को अधिक समय 
तक भंडार में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसके 
मिठास-अश की क्षति बहुत अधिक हो जाती है। 
इसके अतिरिक्त इसका परिवहन लम्बी दूरी तक 
भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवहन कीमत 
में यदि वृद्धि होगी, तो उत्पादन-कीमत भी काफी 
बढ़ जायेगी। इसके साथ ही साथ रास्ते में गन्ने 
सूख भी सकते हैं। इसीलिये चीनी उद्योग उन 
प्रदेशों में स्थापित हुए हैं, जहाँ गन्ने की खेती की 
जाती है। चूँकि गत्ने की कटाई केवल एक विशेष 
ऋतु में होती है इसलिये चीनी के कारखाने वर्ष के 
एक भाग में ही चलते हैं, अर्थात उस समय जबकि . 
गन्ना कुचलने के लिये तैयार हो-जाता है। यही . 
कारण है कि काफी समय तक कारखाने व्यर्थ पड़े... 
रहते हैं। इन कठिनाईयों ने चीनी के उत्पादन को 
सीमित कर दिया है। । 
कृषि आधारित उद्योगों में भारतवर्ष के चीनी 
उद्योग का द्वितीय स्थान है। सत्त 950-5। में 
यहाँ 38 इकाईयां थीं, जिनका चीनी का कुल 
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उत्पादन 8.3 लाख टन था। सन्‌ 987 में इन 
इकाईयों की कुल संख्या 377 हो गई, और 
उत्पादन बढ़कर 85 लाख टन हो गया। चीनी का 
कुल उत्पादन अगले वर्ष बढ़कर 9 लाख टन हो 
गया था। चीनी उत्पन्न करने वाले 377 कारखानों 
में से 204 ऐसे थे, जो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत थे। 

उत्तर प्रदेश, चीनी उत्पन्न करने वाला प्रमुख 
राज्य है। इस राज्य में चीनी उत्पन्न करने वाले दो 
स्पष्ट प्रदेश हैं। एक प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, 
बस्ती और गोंडा आते है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 
हैं। दूसरे में ऊपरी गंगा मैदान का भाग आता है, 
जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर 
और मुरादाबाद स्थित हैं। 

पूर्वी उत्तर प्रदेश की पट्टी का विस्तार और 
भी पूर्व में बिहार तक है, और इसमें दरभंगा, 
सारन, चम्पारन तथा मुजफ्फरपुर के जिले शामिल 
है। पंजाब में भी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। 
यहाँ अधिकांश चीनी उत्पन्न करने वाले कारखाने 
चेनाब। नदी के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित 


हैं। प्रमुख केद्ध फागवारा और धुरी, अम्बाला, 


रोहतक तथा पानीपत हैं। ये हरियाणा में चीनी 
उत्पन्न करने वाले बड़े महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। 
राजस्थान के गंगानगर और उदयपुर जिलों में 
चीनी उत्पन्न की जाती है। 

: प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण राज्य है, जहाँ गन्ने की खेती और चीनी 
के कारखाने सहकारी क्षेत्र में समेकित हैं। चीनी 
उत्पन्न करने वाले प्रमुख केन्द्र नासिक, पुणे, सतारा, 
सौगली, कोल्हापुर और शोलापुर हैं। तमिलनाडु 
' और कंनटिक में कुल मिलाकर छह चीनी उत्पन्न 
करने वाले केन्द्र हैं। आन्ध्र प्रदेश में चीनी उत्पन्न 
करने वाले कारखाने गोदावरी के पूर्व और 


6] 


पश्चिम, विशाखापट्टनम, निजामाबाद, -मेडक 
और चित्तूर में अवस्थित हैं। 

उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योगों 
के मध्य विशिष्ट अंतर पाये जाते हैं। गन्ने की प्रति 
इकाई क्षेत्रफल की उपज, उत्तर की अपेक्षा दक्षिण 
में अधिक है। दक्षिण में गन्ने की उष्णकटिबंधीय 
किस्म में मिठास का अंश बहुत अधिक है। दक्षिण 
में गन्ना कुचल कर रस निकालने की ऋतु भी 
लम्बी होती है, क्योंकि यह अक्टूबर में प्रारम्भ होती 
है, और मई एवं जून तक रहती है। दूसरी ओर, 
उत्तर में गन्ना कुचल कर रस निकालने की ऋतु 
नवम्बर से फरवरी तक ही रहती है। वास्तव में 
चीनी उद्योग के विकास की ओर ध्यान देना बहुत 
आवश्यक है, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती 
है। आजकल हम अन्‍्तराष्ट्रीय बाजार में क्यूबा 
और इंडोनेशिया से एक कड़ी प्रतियोगिता का 
सामना कर रहे हैं। 


वनस्पति - तेल उद्योग 

वनस्पति तेल, वास्तव में भारतीय जनता के 
भोजन में चर्बी का एक प्रमुख स्रोत है। यह व्यापक 
रूप से उपयोग में लाया जाने वाला एक पकाने 
वाला माध्यम है। उपयोग में लाये जाने वाले भोज्य 
तेल की किस्म भारत के एक भाग में, दूसरे भाग से 
भिन्‍न है। उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी के 
आधार पर तेल उद्योग को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है। गाँवों में तेल निष्कासन की 
प्रमुख प्रौद्योगिकी 'घानी' के नाम से जानी जाती 
है। स्थानीय कच्चे माल (आयल सीड) उदाहरण के 
लिये मूंगफली गुजरात में, नारियल केरल में, और 
सेरसों उत्तर प्रदेश में इस उद्देश्य के लिये उपयोग 
में लाये जाते हैं। वे कारखाने जो मध्यम स्तर की 


62 ह । भारत : संसाधन और प्रादेशिक विद 


उत्पादन (लाख टन में) कक. उत्पादन (हजार टन में) 


960-6 


जे 
. 970-7 


]980-8॥ 980-8॥ 


. ॥985-86 १9 85-86 


9 86-87 98 6-87 


9 87-88 987-88 


कं 9 ५ शा, है हे 
2 दी कल] मिड -न्क्व] 
4950-5॥ 4950-5| 
960-6। छिड् 960-6/, 
980-8॥ 
+.. 4985-86 
4985-87 
987-88 


चित्र 3.3' कृषि-आधारित उद्योग 









विनिर्माण - उद्योग 


_ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, नगरों में 
अवस्थित हैं। इस उद्योग में जो कच्चे माल 
(आयल सीड) उपयोग में लाये जाते हैं वे इस प्रदेश 
के विशिष्ट पदार्थ हैं। तीसरे प्रकार के कारखाने वे 
है जो बड़े-बड़े नगरों के निकट अवस्थित हैं। 
/इनकी इस ढंग से अभिविन्यासित किया गया है 
जिससे ये बड़े-बड़े बाजारों की माँग की पूर्ति कर 
सकें। उन्हें तिलहन, वृहत्तर क्षेत्रों से प्राप्त करना 

पड़ता है। यद्यपि तेल उद्योग सप्पूर्ण देश में बिखरे 
हुए हैं, फिर भी उनके आकार एक अवस्थिति से 
दूसरी अवस्थिति में भिन्न रहते हैं। 

वनस्पति (तेल) हाइड्रोजनकृत तेल हैं, और 
इसका उत्पादन सन्‌ 950-5 से सत्त 987- 
88 की अवधि में चौगुने से अधिक बढ़ गया है। 
सन्‌ -950-5। में वनस्पति (तेल) का कुल 
उत्पादन 70 हज़ार टन था, जो सन्‌ 987-88 
में बढ़कर 980 हज़ार टन हो गयां था। वनस्पति 
तेल के उत्पादन में सतत वृद्धि के बावजूद भी, यह 
देश की आवश्यकता से काफी कम बैठता है और 
इसीलिये यह विदेशों से आयात करना पड़ता है। 
भारतवर्ष में सतत 987-88 में 920 करोड़ रूपये 
के मूल्य का खाद्य तेल आयात किया गया था। 
महाराष्ट्र में वनस्पति (तिल) उत्प्रादी इकाईयों की 
सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। वनस्पति (तेल) 
उत्पादी अन्य महत्त्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश, 
गुजरात, पंजाब, आन्श्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 
कनाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश 
हैं| । । 


हल्के उद्योग 
उपभोक्ता-वस्तुओं की रचना करने वाले कुछ 
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उद्योग ऐसे भी हैं जिनकों हल्के उद्योग कह सकते 
है। इनके अंतर्गत चमड़े के सामान तैयार करने, 
कागज, शीशा तथा रबड़ आदि के उद्योग हैं। 


चमड़ा उद्योग... 

भारतवर्ष में पशुधन का एक विशाल समूह 
पाया जाता है और वह विश्व की कुल गौ-संख्या 
का लगभग 20 प्रतिशत भाग है। गौ-संख्या में 
वृद्धि हुई है। सन 96 में यह 22.7 करोड़ थी, 
जो सन्‌ 982 में बढ़कर 26.2 करोड़ हो गई थी। 
इस प्रकार भारतवर्ष मृत पशुओं से बहुत अधिक 
मात्रा में चमड़ा तथा खाल उत्पन्न करता है। 
भारतीय चर्म उद्योग के दो घटक हैं। चर्म-शोधन 
तथा चर्म-वस्तुओं जैसे - जूतों, पेटियों तथा प्सों 


आदि का विनिर्माण। शोधित चर्म तथा खालों का. 


उपयोग विशेषकर जूते बनाने में किया जाता है। 
ये उन छोटी-छोटी इकाइयों में बनाये जाते हैं, जो 
देश भर में फैली हुई हैं। जूते-उत्पादन के प्रमुख 
केन्द्र कानपुर, आगरा, कलकत्ता, बम्बई और 
ब॑ंगलोर हैं। ह 

_ भारतवर्ष, सूखा चमड़ा तथा खालों का 
निर्यात करने वाला एक बड़ा महत्त्वपूर्ण देश था। 


: किन्तु अब वह परिरूपित वस्तुओं को निर्यात 


करने वाला एक प्रधान देश बन गया है। भारतीय 
चर्म वस्तुओं के प्रमुख खरीददार देश सोवियत 
रूस, ब्रिटेन, जापान, इटली और फ्रॉस हैं। 

सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, 
तथा कुछ पूर्वी यूरोपीय देश भारतवर्ष से जूतों का 
आयात करने वाले प्रमुख देश हैं। 


कागज उद्योग ु 
भारतवर्ष में कागज बनाने की परम्परा काफी 
पुरानी है। प्राचीन काल में लोग भोजपत्र पर लिखते 
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थे। यह बर्च नामक वृक्ष की छाल है। सर्वप्रथम 
यवनों ने यहाँ कागज बनाने की कला का प्रारम्भ 
किया था। वास्तव में प्रथम उद्योग सन्‌ 832 में 
सेरमपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किया गया 
था। किन्तु यह अधिक-समय तक जीवित न रह 
सका। फिर भी सन्त 870 में एक नया प्रयत्न 
किया गया, और कलकत्ते के निकट बालीगंज में 
एक कारखाना स्थापित किया गया। स्वतन्त्रता के 
पश्चात कागज और पेपर बोर्ड (गत्ता) बनाने के 
उद्योग का नियोजित ढंग से विकास किया गया। 
इसके परिणामस्वरूप सन्‌ 95 में यहाँ ॥7 
कागज बनाने के कारखाने स्थापित हो चुके थे, 
जिनकी कुल क्षमता ,37 लाख टन थी। कागज़ 
और उससे सम्बद्ध अन्य उत्पादों की बढ़ती हुई 
माँग के कारण इस उद्योग की बहुत तीव्र गति से 
: उन्नति हुई। सन्‌ 987 के अन्त तक हमारे देश में 
299 इकाईयां थीं; जो कागज और पेपर बोर्ड 
बनाने में लगी हुई थीं। इसी वर्ष इस देश ने 7 
लाख टन कागज और पेपर बोर्ड तैयार किया था 
जबकि सत्॒ 970-7 में यह उत्पादन केवल 8 
लाख टन था। नेपानगर में स्थित नेशनल 
न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स देश में केवल एक इकाई 
थी, जो सन्‌ 98 तक अखबारी कागज के 
विनिर्माण में लगी हुई थी। इस कारखाने ने सन्त 
955 में उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था। सन्‌ 
98! से अखबारी कागज के विनिर्माण की तीन 
अन्य इकाईया प्रारम्भ कर दी गई है। भारतवर्ष ने 
सन्‌ 987-88 में 258 करोड़ रूपये मूल्य के 
कागज, पेपर बोर्ड तथा सम्बद्ध उत्पाद विदेशों से 
आयात किये थे। 
बौँस, सबाई तथा सलाई घासें, चिथड़े, व्यर्थ 
कागज तथा पत्प, मुख्य कच्चे पदार्थ हैं जिनका 
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उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। कागज 

उद्योग की अवस्थिति पर कच्चे पदार्थ की 

उपलब्धता का प्रभाव सबसे गहरा पड़ता है। 

बाज़ार की उपलब्धता का इतना अधिक प्रभाव 

नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल को एक लाभ यह था 

कि यहाँ इस उद्योग का विकास पहले ही हो चुका 

था। इस राज्य में कागज उद्योग बाँस पर 

आधारित हैं, जो यहाँ स्थानीय क्षेत्र से उपलब्ध 

होता है या असम, उड़ीसा और बिहार से प्राप्त 
कर लिया जांता है। इस उद्योग के लिए सबाई | 
घास मध्य प्रदेश से मंगा ली जाती है। टीटानगर, | 
काकिनारा, नैहाती, कलकत्ता तथा बरानागोर,' 
पश्चिम बंगाल में कागज विनिर्माण के कुछ . 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। आन्ध्र प्रदेश में सरपुर और 
राजामुन्द्री इस उद्योग के महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। 
महाराष्ट्र भी कागज और पेपर बोर्ड बनाने वाला 

एक प्रमुख राज्य है। पेपर बोर्ड तैयार करने वाले 

कारखाने यहाँ विखरोली, कल्याण और गोरेगौाँव 

में हैं, किन्तु कागज-विनिर्माणी इकाईयौं पुणे, 

बम्बई, बेलारपुर तथा कैम्पटी नामक स्थानों में 

स्थित हैं। मध्य प्रदेश में इन्दौर, भोपाल, सेहरे तथा 
शाहदोल कागज विनिर्माणी महत्त्वपूर्ण केन्द्र हैं। 

कर्नाटक में बेलागोला नामक कारखाना केवल एक 
ऐसा कारखाना है, जो कच्चे पदार्थ के रूप में खोई 

(बगासी) का उपयोग करता है। अन्य राज्य जिनमें 
कागज विनिर्माणी इकाईयां पाई जाती हैं-उत्तर 
प्रदेश, बिहारं, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, 
उड़ीसा तथा केरल हैं। परन्तु इकाईयों की संख्या 
की दृष्टि से इनकी तुलना पश्चिम बंगाल और 
महाराष्ट्र से नहीं की जा सकती। 


रबड़-वस्तुओं के उद्योग. 
प्राकृतिक रबड़, तीन दक्षिणी राज्यॉ-केरल 


विनिर्माण - उद्योग 


कर्माटक तथा तमिलनाडु के रबड़ बागानों से प्राप्त 


की जाती है। रबड़ की वस्तुओं के विनिर्माण के 
लिये, कच्चे पदार्थ का एक अन्य प्रमुख स्रोत 
संश्लिष्ट तथा उद्घारित रबड़ है। मोटरकार उद्योग 
के विकास और वाहनों की बढ़ती हुई मौंग ने रबड़ 
उद्योगों को प्रेरणा दी है। सन्‌ 985-86 की 
अवधि में टायरों की कुल मांग 4.3 लाख थी। 
केवल टायर उद्योग ने 40 हजार लोगों को प्रत्यक्ष 
रोजगार दिया है। देश में 24 इकाईयां हैं जिनकी 
कुल स्थापित क्षमता 227 लाख टायर तैयार करने 
की है। परन्तु इन इकाईयों ने मिल कर 4 लाख 
टायर उत्पन्र किये थे। सड़क परिवहन के विकास 
के साथ-साथ टायर और ट्यूब उंच्योग की वृद्धि भी 
निश्चित है। संश्लिष्ट रबड़ वास्तव में प्राकृतिक 
रबड़ की एक महत्त्वपूर्ण प्रतिस्थापी है। इस रबड़ 


को तैयार करने का प्रथम कारखाना सन्‌ 953 में. 


बरेली में स्थापित किया गया था। 

टायर और ट्यूब के विनिर्माण के अतिरिक्त, 
रबड़ का उपयोग कई अन्य वस्तुओं के उत्पादन 
में किया जाता है, उदाहरण के लिये जूते, पंखे 
पेटियां, रबड़-होज़ेस, शल्य तथा औद्योगिक रबड़ 
दस्ताने तथा संचार-पेटियाँ आदि। रबड़ उद्योग 
हुगली मेखला तथा बम्बई की पश्चभूमि में 
सकेन्द्रित हैं। 


शीशा-उद्योग. . - .. 
शीशा-उद्योग में प्रयुक्त होने वाले मूल कच्चे 


: पदार्थ बालू, चूना पत्थर, फेल्सपर, सोडा ऐश, 


सिलिका आदि हैं। ये सब कच्चे पदार्थ भारतवर्ष 
में उपलब्ध हैं, केवल सोडा ऐश की थोड़ी सी मात्रा 


* विदेशों से आयात करनी पड़ती है। इस देश में 
प्रथम शीशा उद्योग सन्त 94। में स्थापित किया 
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गया था। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद, और 
कर्नाटक में बेलगाम नामक शहरों में कुछ इकाईयाँ 
ऐसी हैं, जो चूड़ियों और मणिकाओं का विनिर्माण 
कर रही हैं। उत्तरी भारत में शीशा उद्योग उत्तर 
प्रदेश में संकेन्द्रित हैं, वह भी उस पेटी में जिसका 
विस्तार, बिजनौर जिले में बहजोई से मैनपुरी 
जिले में शिकोहाबाद तक हैं। और भी आगे यह 
पेटी इलाहाबाद जिले तक फैली हुई है। हाथरस, 
सासनी, एतमादपुर तथा नैनी कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
केन्द्र हैं जो इस पेठी में अवस्थित हैं। महाराष्ट्र में 
शीशा उद्योग के केन्द्रों में पुणे, बग्बई, सतारा, 
नागपुर तथा कोल्हापुर उल्लेंखनीय हैं। महाराष्ट्र 
में जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है, उनमें शीशे 
की बोतलें, चादरें तथा लैम्प मुख्य हैं। शीशा उद्योग 
का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, 
जिसका विस्तार कलकत्ता से आसनसोल तक है। 

बेलूर, बेलगचियां, रिशरा तथा दुगपुर ऐसे मुख्य 
केन्द्र हैं जिन्होंने शीशी-बोतलें, चादरें, प्रयोगशाला 
में उपयोग की जाने वाली शीशे की वस्तु/ँ और 
फ्लास्क आदि वस्तुओं के निर्माण में विशेषता प्राप्त 
कर ली है। शीशे का उद्योग यहाँ कुटीर उद्योग के 


. रूप में भी पाया जाता है। 


खनिज - आधारित भारी उद्योग. . 

खनिज पदार्थ, वास्तव में उत्पादन के. 
प्राकृतिक सांधन है, क्योंकि इनसे ऐसे कई उद्योगों 
अके लिये कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो लौह तथा . 
अलौह धातुकर्मी प्रक्रमों पर आधारित हैं। लोहा और 
इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, और यह किसी भी 


. देश के औद्योगिक विकास के लिए एक बुनियाद की 


रचना करता है। भारतवर्ष में यह आर्थिक विकास के 


लिये मूलभूत सहायता प्रदान करता है। 
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लोहे और इस्पात का उद्योग 

- भारतवर्ष में इस्पात बनाने का विज्ञान एवं 
कला बहुत प्राचीन है। परन्तु आधुनिक उद्योग का 
जन्म इस देश में सन्‌ 870 में हुआ था, जबकि 


प्रथम कारखाने “बंगाल आयरन एंड स्टील वर्क्स! 


की स्थापना पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान 
.पर की गई थी। बड़े पैमाने पर इस्पात का 
औद्योगिक उत्पादन उसी समय संभव हो पाया 
जबकि सन 907 में जमशेदपुर (उस समय 
साकची) में “टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी” 
(टिस्को) की स्थापना की गयी थी। इसके बाद सन 
99 में बर्नपुर में “इंडियन आयरन एण्ड स्टील 
कम्पनी” (इसको) की स्थापना कीं गई। तत्पश्चातु 
'सन्‌ 923 में भद्रावती में “मैसूर स्टील वर्क्स” की 


स्थापना हुई। इस कारखांने को आजकल 


“विस्वेस्वैरग्या आयरन एण्ड स्टील वर्क्स” के नाम से 
पुकारते हैं। स्वतन्त्रता कें पश्चात लोहे और इस्पात 
उद्योग की बहुत तीग्र गति से उन्नति हुई। सन्‌ 
950-5] की अवधि में भारतवर्ष ने 6.9 लाख 
टन पिग आयरन तैयार किया। प्रथंम पंचवर्षीय 
योजना के. दौरान लोहे और इस्पात उद्योग का 
विकास विशेषतौर पर हुआ. था। परन्तु द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना की अवधि में तीन समेकित 
- इस्पात योजनाएं प्रारम्भ की गई थीं। ये भिलाई, 
राउरकेला और दुर्गापुर में हैं। पिग आयरन का 
उत्पादन सत्‌ 987-88 में बढ़ कर 09 लाख 
टन हो गया, और इस प्रकार से इस्पात का 
उत्पादन इसी वर्ष बढ़कर 98 लाख टन हो गया।' 


_ बिहार के सिंघभूम जिले में जमशेदपुर में 


भारत करा सबसे प्राचीन इस्पात संयंत्र अवस्थित 
है। "यह वास्तव में गैर सरकारी उद्यम है। इस 
संयंत्र को हेमेटाइट-लौह अयर्क दो स्थानों से प्राप्त- 


.झरिया खानों से प्राप्त होता है। डोलोमाइट, चूना. 


को शीतलन कार्यों के लिये बहुत अधिक जल के 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विद्मा 


अलएकालट पड उतातये 


होता है।. प्रथम-उड़ीसा में मयूरभंज के 
गुरूमेहिषानी नामक खानों से और द्वितीय 
बिहार में सिंहभूम जिले के नोआमुंडी नामक 
खानों से! मैंगनीज, उड़ीसा के केंदूझषार जिले दे 
जोडा नामक खानों से प्राप्त होती है। संयंत्र बे 
लिये कोकिंग कोयला 77 किलोमीटर दूर रथ 








पत्थर और फायरक्ले जो फ्लक्स पदार्थ के रूपये. 
उपयोग किया ज़ाता है, उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिप्े | "। 
से उपलब्ध होता है। कलकत्ता, जो इस संयंत्र 
केवल 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. 

पत्तन की सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता 
है। इसकी औद्योगिक पश्चभूमि में उत्पादक वे। 
लिये एक विशाल बाजार मौजूद हैं। इस्पात सत्र ! 


आवश्यकता पड़ती है। जमशेदपुर सुवर्णरेखा नदी| 
पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त खरकाई नदी 
पर जो संग्रह बांध बनाया गया है। उससे भी जे | 
प्राप्त किया जाता.है। जमशेदपुर, सड़क तथा रेत 
द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास से बहुत ही, 
अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बिहार और उड़ीसा 


के अत्यन्त सघन बसे हुए प्रदेशों से सस्ता श्रम 


प्राप्त हो जाता है। सन्‌ 987-88 की अवधि में 


'टिस्को ने 22.76 लाख टन कंच्चा इस्पात और 


9.3 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार किया 
था। ह 
कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर पर अवर्थितं 
तीनों संयंत्रों को परस्पर मिला दिया गया है, और 
अब वे इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
(इसकी) के नाम से पुकारे जाते हैं। यह कम्पनी 
सरकारी नियंत्रण और प्रबंध में सन॒ 972 में लाई 


- गयी थी। ये तीनों संयंत्र, कलकत्ता-आसनसोल 
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रेलवेलाइन द्वारा मिले हुए हैं। हीरापुर संयंत्र पिग 
आयरन का उत्पादन करता है, जिसको कुल्टी के 
संयंत्र को इस्पात तैयार करने के लिये भेज़ दिया 
“जाता है। रोलिंग मिलें बर्नपुर में स्थित हैं। 
“इसको” कम्पनी को लौह अयस्क गुना नामक 


. खानों से प्राप्त होता है। यह कंम्पनी पहले, कोयला 


झरिया से मंगाती थी, जो 37 किलोमीटर की दूरी 
पर अवस्थित हैं। परन्तु अब विद्युत शक्ति 
ददामोदर घाटी कारपोरेशन' से प्राप्त होने लगी है. 
और इसका विस्तृत रूप से उपयोग किया जाने 
लगा है। मैंगनीज़ और चूना पत्थर दोनों ही 


- बिहार और उड़ीसा की निकटवर्तीय खानों से , 


प्राप्त कर लिये जाते हैं। रेल औरं सड़क द्वारा यह 
कलकत्ते के बंदरगाह से मिला हुआ है। बिक्री 
योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है। सन्‌ 
985-86 में यह 5 लाख टन थीां, जो बढ़कर सन 


987-88 में 5.42 लाख टन हो गया था। इसके 
विपरीत कच्चे इस्पात के उत्पादन में थोड़ां हास . 
हुआ है। सन्त 985-86 में यह 5.65 लाख टन 


था,-जो सन्‌ 987-88 में 5.46 लाख टन हो 
गया। इसी प्रकार से पिग आयरन का उत्पादन भी 
काफी गिर गयां। सस्ते 985-86 में यह 96 
हंजार टन रह गया था। सन्त 972 में.सरकार ने 
जब इस कम्पनी को अपने हाथों में लिया था, तो 
भी इसकी प्रगति इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई 
' जितनी की आशा की जाती थी। 
. .विस्वेस्वरैव्या आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
लिमिटेड', कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में 
भद्रावती नामक स्थान पर अवस्थित है। यह संयंत्र 
सत्त 962 में राज्य नियंत्रण करे अधीन आ गया 
था। इसको लौह अयस्क चिकमंगलूर जिले में 


अवस्थित केमनगुंडी नामक खानों से प्राप्त होती 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकाप 


है। सन्‌ 923 में जब इस संयंत्र की स्थापना की 
गई थी, तब वन-काष्ठ से प्राप्त किये हुए चारकोत 
का उपयोग प्रगलन (स्मेलटिंग) के लिये किया 
जाता था, क्योंकि कोयला इस काम के लिये 
उपलब्ध नहीं था। परन्तु अब यह उस जल-विद्युत 
शक्ति का उपयोग करता है, जो शारावती पावर 
प्रोजेक्ट से प्राप्त होती है। मैंगनीज़ और चूना 
पत्थर 50 किलोमीटर. की बिज्या के भीतर 
आंसपास के क्षेत्र से उपलब्ध हो जाते हैं। यह 


संयंत्र उच्च किस्म: का क्रोम इस्पात तैयार करता 


है। | 
सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन तीन संयंत्र भिलाई 
राउरकेला और दुर्गॉपुर, सन्‌ 956-62 की 
अवधि में चालू हो गये थे। इन संयंत्रों की क्षमताएं 
तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में बढ़ा दी गई 


'थीं। इसके साथ ही बोकारो में एक अन्य इस्पात 
संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी मान लिया 


गया था। 

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई की 
स्थापना मध्यप्रदेश के दुर्ग जिले में की गई थी। यह 
आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। 


: इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में औद्योगिंक विकात 
- की लहरें लाने का था। यह रेल द्वारा कलकत्ते और 


नागपुर से जुड़ा हुआ है। भिलाई संयंत्र की 


. स्थापना सोवियत रूस की तंकनीकी और वित्तीय 


सहायता से की गई थी। यह संन्र्‌ 959 में चातू 
हुआ था। यह लौह अयस्क डाली-राझरा श्रेणी से 
प्राप्त करता है जहाँ हेमेटाइट अयस्क पाये जाते 
हैं। यहाँ पर कोयला करीब 225 किलोमीटर की 
दूरी पर अवस्थित कोरबा तथा करगली क्षेत्रों ये 
प्राप्त किया जाता है। मैंगनीज की पूर्ति भंडारा 
और बालाघाट नामक खानों से होती है, और 
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चूना-पत्थर नंदिनी खानों से मंगाया जाता है। 
शक्ति का प्रमुख स्लोत कोरबा का ताप-विद्युत गृह 
है। भिलाई संयंत्र ने सन 987-88 की अवधि में 
24.7 लाख टन कच्चा इस्पात और 2.7 लाख 
टन बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया था। 
हिन्दुस्तान. स्टील लिमिटेड, राउरकेला 
उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में राउरकेला में 
अवस्थित है। इस संयंत्र की स्थापना, जर्मन संघीय 
गणराज्य के सहयोग से की गई थी, और यह भी 
सन्‌ 959 से चालू हुआ। यह संयंत्र उस लौह 
अयर्क का उपयोग करता है, जो सुन्दरगढ़ और 
क्योंझार जिलों से प्राप्त की जाती है। लौह अयर्क 
के ये स्रोत संयंत्र स्थल से 77 किलोमीटर की दूरी 
के अन्दर स्थित हैं। कोयला, 225 किलोमीटर की 
दूरी पर उपस्थित झरिया और 69 किलोमीटर 


की दूरी पर स्थित तालचर खानों से प्राप्त किया 


जाता है। जल विद्युत शक्ति यहाँ हीराकुंड जल 
विद्युत गृह से प्राप्त होती है। इस संयंत्र को 
'मैंगनीज बड़ाजामंदां से, डोलोमाइट बड़ाद्वार से 
तथा चूना-पत्थर पूर्णपानी से मिलता है। ये पदार्थ 
उड़ीसा में उन स्थानों से उपलब्ध होते हैं जो 222 
किलोमीटर की त्रिज्या के अन्दर स्थित हैं। 
राउरकेला नागपुर-कलकत्ता रेलवे लाइन द्वारा 
'मिला हुआ है। कलकत्ता से इस संयंत्र को पत्तन 
सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं.और इसकी पश्चभूमि 
इसे बाजार प्रदान करती है। सन्‌ 987-88 में 
यहाँ कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 4.4 लाख 
' टन, बिक्री योग्य इस्पात का .6 लाख टन, तथा 
बिक्री योग्य पिग* आयरन का 97 हजार 
टन था। 7, 

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुगपुर की 


'थापना ब्रिटेन की सहायता से हुई है और यहाँ 


|. 69. 


उत्पादन सन्‌ 962 से प्रारम्भ हुआ है। यह ' 
पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान जिले में दुर्गापर नामक 
स्थान पर स्थित-है। कलकत्ता और आसनंसोल 
रेलवे लाइन इसको अन्य भागों से मिलाती है।इस . 
संयंत्र को लौह अयस्क केन्दूझार जिले के बोलनी 
खानों से प्राप्त होता है। कोयला झरिया नामक 
कोयला खानों से और जल विद्युत शक्ति दामोदर 
घाटी निगम से प्राप्त होती है। इसको चूना-पत्थर 


. सुन्दरगढ़ के बीरमित्रपुर नामक स्थान से और. 


मैंगनीज, उड़ीसा के केन्दूझार जिले के जामदा 
खानों से मिलता है। कलकत्ता सबंसे निकट का 
बन्दरगाह है और नगर की पश्चभूमि एक बृहत 
बाजार है। इस संयंत्र ने 9.4 लाख टत्त कच्चा 
इस्पात, 8.4 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात और 
.8 लाख टन बिक्री योग्य पिग आयरन तैयार 
किया था। द्वुर्गापुर के 'एलॉय स्टील प्लॉट की 
क्षमता .6 लाख टन शिलिका इस्पात तैयार करने 
की थी जिसे बाद में बढ़ा कर 2.6 लाख टन कच्चा 
इस्पात उत्पन्न करने की कर दी गई। ह 

बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय 
पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, और उत्पादन 
सन्‌ 972 से प्रारम्भ हुआ था। इस संयंत्र की 
अवस्थिति बिहार के हजारीबाग जिले में उस 
स्थान पर है जहाँ बोकारो. और दामोदर नदियों 
का संगम है। यह वास्तव में सोवियत रूस के 
सहयोग से स्थापित किया गया द्वितीय संयंत्र है। 
इस संयंत्र को लौह अयरक, उड़ीसा के केन्दूझार 
जिले के किरीबुरू खानों से प्राप्त होता है, जबकि 


कोयला झरिया खानों से प्राप्त होता है। इसे जल-- 


विद्युत शक्ति दामोदर घाटी निगम से प्राप्त होती 
है। चूना-पत्थर बिहार के पलामू जिले से आता 
है। बोकारो की क्षमंता 40 लाख टन कच्चा इंस्पात 
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और 32 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार 
करने की है। सत्त 987-88 में इस संयंत्र ने 
24.2 लाख टन कच्चा इस्पात और 9.7 लाख 
टन बिक्री योग्य इस्पात तैयार किया था। 


चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में तीन 


और इस्पात कारखानों की स्थापना की योजना 
बनाई गई थी। इनके बन जाने से पाँचवीं 
पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात की माँग पूरी 
हो जाने की सम्भावना थी। इन संयत्रों में से एक 
तमिलनाडु के सेलम नामक स्थान पर, दूसरा आंध्र 
प्रदेश में विशाखापट्टनम में और तीसरा कर्नाटक 
में विजयनगर (हास्पेट जिला) में स्थापित किया 
जाना था। इनमें सेलम इस्पात कारखाने की क्षमता 
32 हजार टन स्टेनलेंस स्टील की शीटटें तैयार 
करने की है। इसने सन्‌ 982 में वाणिज्य- 
उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। विशाखापट्टनम 
स्टील प्रोजेक्ट एक समेकित इस्पात प्रायोजना है। 
वास्तव में इस संयंत्र को डिजाइन करने में कई 
- आधुनिक प्रौद्योगिक लक्ष्यों का समावेश किया गया 
है। द्रव इस्पात के संदर्भ में इसकी क्षमता 30 लाख 
टन है। 
भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और 
बर्नपुर के इस्पात कारखाने, दुर्गपुर का 'एलॉय 
स्टील प्लॉट' एवं सेलम का 'सेलम स्टील प्लांट' 
समेकित इस्पात संयंत्र हैं, और इनके प्रबंध के लिए 
स्टील ऑधोरिटी आफ इंडिया उत्तरदायी हैं। यह 
वास्तव में सरकार द्वारा स्थापित एक उपक्रम है. 
उत्पादन और बिक्री दोनों का प्रबंध करती 
| 


भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल उद्योग 
वास्तव में इंजीनियरिंग उद्योग स्वतन्त्रता 


भारत- संसाधन और प्रादेशिक विक्ञए 


पश्चात की घटना है, क्योंकि भारतवर्ष सन्‌ 94) | 
के पहले अपनी मशीन टूल की आवश्यकता हे | 
लिये अन्य देशों पर पूर्णतया निर्भर रहता था। झ 
उद्योग की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जिसे 
फलस्वरूप अब यह पूंजी-माल तथा उपभोक्ना 
वस्तुओं की विशेष किसमें उत्पन्न करने लगा है। वे ' 
सभी पूंजी-माल जो वस्त्रोत्पादन उद्योग, उर्वरक 
संयंत्रों, शक्ति परियोजनाओं, सीमेंट, इस्पात और | 
पेट्रो-रसायन कारखानों, खनन, निर्माण तथा कृषि | 
में उपयोग की जाने वाली मशीनों में उपयोग में 
लाए जा रहे हैं, जैसे-- सिंचाई परियोजनाओं के 
लिये उपस्कर, डीजल- इंजन, पम्प और ट्रैक्टर तथा 
परिवहन गाड़ियों आदि, उन सबका उत्पादन 
स्वदेशी है। 
हेवी इंजीनियरिंग कारपारेशन लिमिटेड' की 
स्थापना सन्‌ 958 में सैची में की गई थी। इसके 
प्रबंध के अधीन तीन प्रायोजनायें हैं। प्रथम, हेवी 





मशीन बिल्डिंग प्लांट, द्वितीय, फाउन्ड़ी फोर्ज प्लॉट 


और तृतीय - हेवी मशीन टूल प्लॉंट। हेवी 
इंजीनियरिंग कारपोरेशन विशाल मशीनों की 
रचना करता है, जिनका उपयोग लोहे और इस्पात 
उद्योग में किया जाता है। “दि माइनिंगं एप्ड 
ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन” दुगपुर, कोयला 
खनन मशीनों और उपस्करों का सबसे बड़ा । 
उत्पादक है। 'माज़गांव डाक, लिमिटेड' एक मात्र | 
ऐसी कम्पनी है, जिसने 'रिंगों' के विनिर्माण की 
क्षमता को विकसित कर लिया है। इन रिंगों का. 
उपयोग ऑफ-शोर ड्रिलिंग के लिये किया जाता 
है। ऑनशोर ड्रिलिंग उपस्करों का विनिर्माण 
“भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड” हैदराबाद 
करता है। देश में इस समय 4 इकाईयां ऐसी हैं 
जो वैगनों के विनिर्माण में लगी हुई हैं, इनमें से 


विनिर्माण - उद्योग 


चार सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इनके नाम इस प्रकार 


है, बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेट, ब्रौथवेट एण्ड 
कम्पनी, जेसप एण्ड कम्पनी तथा भारत वैगन एण्ड 
इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड। रेल के इंजनों का 
विनिर्माण तीन इकाईयों द्वारा किया जाता है। ये 
इस प्रकार हैं -- लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन 
(पश्चिम बंगाल), डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, 
. वाराणसी (उत्तर प्रदेश) तथा टाटा इंजीनियरिंग 
: एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड (टेल्को) 
 जमशेदपुर। "दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 
: लिमिटेड” (एच.एम.टी.) विभिन्‍न प्रकार के मशीन, 
यंत्र तथा औजार बनाने का एक प्रख्यात 
. कारखाना है। सन 986-87 की अवधि में इसने 
433 करोड़ रुपये मूल्य के मशीन टूल तैयार किये 
थे। इसकी इकाईयां बंगलौर, पिंजौर (हरियाणा) 
कालामासेरी (केरल) और हैदराबाद में है। 
एच.एम.टी. विभिन्‍न प्रकार की घड़ियों का 
विनिर्माण भी करती है। प्राग टूल्स लिमिटेड भी 
टूल्स कटर्स, औजार, ग्राइंडर्स, धागा लपेटने की 
मशीनें तथा बेधने के यंत्रों का विनिर्माण करता है। 
भारत हेवी इलेक्ट्रि्स लिमिटेड (भेल) एक 
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो विद्युत शक्ति 
उत्पादक उपस्करों का निर्माण करती है। इसके 
विनिर्माणी संयंत्र भोपाल, तिरूचिरापल्ली, 
हैदराबाद, हरिद्वार, रानीपेट, बंगलौर और 
जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में अवस्थित हैं। हाइड्रो 
. टरबाइनों का विनिर्माण भेल' के उन संयंत्रों में 
: किया जाता है जो हरिद्वार और भोपाल में स्थित 
 हैं। मेसर्स ज्योति लिमिटेड, बदोंदरा, मेसर्स 
, लारसन एण्ड टोब्रो तथा फ्लोवेल कुछ निजी क्षेत्र 
की इकाईयौं हैं जो हाईड़ो टरबाइनों का निर्माण 
कर रहे हैं। दि हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, 


कि । 


बंगलौर ने विभिन्‍न प्रकार के वायुयानों के 
विनिर्माण की क्षमता प्राप्त कर ली है। इसकी 
विनिर्माणी इकाईयां बंगलौर, कानपुर, नासिक, 
कोरापुट, हैदराबाद और लखनऊ में हैं। 
जलपोत-निर्माण उद्योग के प्रमुख केन्द्र 
विशाखापट्टनम, बम्बई, कलकत्ता तथा कोचीन 
हैं। भारतवर्ष के सभी प्रमुख पोत-प्रांगण जैसे- 
हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम, माजगाँव 


. डॉक, बम्बई और कोचीन शिपयार्ड, कोचीन, 


सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। 


सीमेट उद्योग 

वास्तव में सीमेंट आधुनिक विनिर्माण उद्योग 
का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण संघटक है। इसका 
उत्पादन सर्वप्रथम मद्रास में संत्‌ 904 में प्रारम्भ 
किया गया था। अब हमारे देश में 44 सीमेंट 
बनाने के कारखाने हैं, जिनकी कुल संस्थापित 
क्षमता 5.45 करोड़ टन प्रतिवर्ष है। सीमेंट के 
उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह .सत्त्‌ 
950-5] में 27.3 लाख टन था जो सन्त 
987-88 में बढ़ कर 393.0 लाख टन हो गया 
था। सीमेंट उद्योग, मूल कच्चे पदार्थों के रूप में 
चूना पत्थर, मृत्तिका और शेल का उपयोग करता 
है। इनके अतिरिक्त कोयला और जिप्सम का 
उपयोग भी सीमेंट विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले 
अन्य घटकों के साथ किया जाता है। कारखाने 
कच्चे पदार्थों के निकट इसलिये स्थापित किए जाते 
हैं, जिससे उनके परिवहन की कीमत कम से कम 
हो सके क्योंकि वे सभी स्थूल हैं। तमिलनाडु, मध्य 
प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, कनटिक तथा 
आन्च्र प्रदेश सीमेंट उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। 
इस देश में सीमेंट उद्योग का वितरण बहुत ही 
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असमान है। सबसे महत्वपूर्ण सीमेंट विनिर्माणी 


भेखला बिहार से मध्य प्रदेश तक फैली हुई है।. . 


इसके आगे यह दक्षिणी राजस्थान तक चली जाती 
है। इस मेखला में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे 
पदार्थ विध्य, कैमूर तथा राजमहल की श्रेणियों से 
प्राप्त किए जाते हैं। इनके अंतिरिक्त आपंक 
(स्लज) उर्वरक संयंत्रों से तथा धातु मल (स्लैग) 
लोहे और इस्पात संयत्रों से उपलब्ध हो जाते हैं। 
करीब 82 प्रमुख सीमेंट उत्पादी इकाईयों की कुल 
संस्थापित क्षमता 443.3 लाख टन प्रतिवर्ष थी। 
संस्थापित क्षमता में गत वर्षों में पर्याप्त वृद्धि हुई 
है। सन्‌ 949-50 में यह 27 लाख टन थी, जो 
सन 985-86 में बढ़कर 443.3 लाख टन हो 
गई थी। 


रसायन उद्योग 
भारतीय अर्थव्यवस्था में रसांयन उद्योग का 
एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। आकार की दृष्टि से 


यह चौथा सबसे बड़ा उद्योग है इसका स्थान लोहे . 


एवं इस्पात, वस्त्रोत्पादन और इंजीनियरिंग 
उद्योगों के बाद आता है। यद्यपि भारतवर्ष में 
इसका प्रारंभ हाल ही में हुआ है, फिर भी जैव एवं 
अजैव दोनों रसायन-उद्योगों में बहुत तीब्र गति से 
वृद्धि हुई है। वास्तव में विभिन्‍न प्रकार के उत्पादों 
जैसे--उर्वरक, दवाईयौं, विभिन्‍न प्रकार के रंग 


कीटनाशक दवाईयौं, रंग तथा प्लास्टिक आदि के. 


उत्पादन का उत्तरदायित्व इसी उद्योग पर है। यह 
एक ऐसा उद्योग है, जिसके लिये उच्च प्रौद्योगिकी 
का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, इसीलिये इसमें 
अनुसंधान और विकास पर विशेष रूप से बल 
दिया जाता है। 


सोडा आदि शामिल किये जाते हैं। वास्तव) 


 रेशों तथा र॑जकों के विनिर्माण में एक बेसिक घठा| 


- रही थीं, कास्टिक सोडा भी उत्पन्न कर रही थी। 


भारत: संसांधन और प्रादेशिक विदा 


बेसिक रसायन 
वे रसायन, जिनका उत्पादन बड़े पैमाने फ 












विनिमरणि में कच्चे पदार्थों के रूप में उपयोग कि 
जाते हैं, भारी बेसिक रसायन कहलाते हैं। ३९ 
वर्ग में सल्फप्यूरिक एसिड, सोडा ऐश तथा कार्ति 


सल्फ्यूरिक ऐसिड, प्लास्टिक पेंट, उर्वरक, संश्लेषि! 


है, और इसका उपयोग चर्म-शोधन के लिये किय| 
जाता है। सल्फ्यूरिक ऐसिड के कुल उत्पादन क 
80 प्रतिशत भाग केरल, तमिलनाडु, महाराष् 
गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्राप 


लिमिटेड), अल्वाए (फैक्ट), बम्बई (धारभसीः 
मोरारजी कैमिकल्स), जमशेदपुर (टिस्को), बर्नुपुः 
(इस्को), कलकत्ता (बंगाल कैमिकल एफ 
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड) इत्यादि। 

सोडा ऐश के विनिर्माण में सोडियम क्लोराइ| 
और चूना पत्थर प्रमुख कच्चे पदार्थ हैं। टाद 
कैमिकल्स, मीठापुर (गुजरात) धारांगप्रा कैमिक| 
वर्क, धारागंध्रा (गुजरात), और सौराष्ठ 
कैमिकल्स, पोरबंदर इसके उत्पादन की प्रमुद 

इकाईयां हैं। सोडा ऐश के उत्पादन में पर्याप्त रूप 
से वृद्धि हुई है। सन 950-5] में. यह मात्र 4$| 
हजार टन था जब कि सन 987-88 में यह 


कास्टिक सोडा, मूलतः सोडा ऐश से एक विशे१ 
रसायन-परिवर्तन द्वारा प्राप्त किया जाता था। 
इसीलिये जो इकाईयौं सोडा ऐश का विनिर्माण कर 


विनिर्माण - उद्योग 


उपरोक्त तीन इकाइयों के अतिरिक्त जे, के. 
कैमिकल्स, थाने; सेंचुरी रेयन, कल्याण; तथा 


टीटागढ़ पेपर कम्पनी, टीटागढ़ भी कास्टिक सोडा . 


उत्पन्न करते हैं। वास्तव में कारिटिक सोडा के 
उत्पादन में आश्चर्यजनक बृद्धि हुई है। सन्त 
950-5] की अवधि में कुल उत्पादन 2 हजार 
टन था, जो सन्‌ 987-88 में बढ़ कर 958 
हजार टन हो गया। 


हिन्दुस्तान औद्योगिक केमिकल्स लिमिटेड 


(एच. ओ. सी. एल.) एक सार्वजनिक क्षेत्र का 
उपक्रम है। इसकी स्थापना दिसम्बर, 980 में 
उन रसायनों के विनिर्माण के लिये की गई थी 


जिनकी आवश्यकता दवाई, रजकों तथा रबड़ 


उद्योगों में होती है। 

अल्कोहांल उत्पांदी उद्योग सन्‌ 940 में 
प्रारम्भ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 
चीनी-कारखानों में उत्पन्न होने वाले शीरे का 
उचित उपयोग करना था। इसीलिये अल्कोहाल 
पर आधारित सभी रसायन उद्योगों का विकास 
950 और 960 के दशकों में हो चुका था। . 

तेल-संकट ने अल्कोहॉल जैसे नवीकरण योग्य 
भरण-स्टॉक महत्व को पुनर्जीवित कर दिया है। 
भरण स्टॉक के रूप में अल्कोहॉल पर आधारित 
प्रमुख उद्योग-धन्धे हैं --ऐसेटिक ऐसिड, ऐसीटोन, 
बूटानोल, इथाइल एसीटेट, पी. वी. सी. तथा 
/ सश्लेषित रबड़ आदि। 

कृषि और जन-स्वाश्थ्य में पीड़कनाशी (जिसमें 
कीटनाशी, कवकनाशी तथा रोडेंटनाशी शामिल हैं) 
के बढ़ते हुए महत्व के कारंण भारत में पीड़कनाशी 


. उद्योग में बराबर उन्नति होती रही। दि 


हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड (एच, आई. 
एल.) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो 
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कीटनाशक दवाइयों का विनिर्माण कर रहा है। | 
इस उद्योग की तीन इकाईयां हैं,- उद्योग मंडल 


“ (केरल), रसायन (महाराष्ट्र) और दिल्‍्ली।. इसकी 


समनुषंगी कम्पनी-सदर्न पेस्टीसाइड कारपोरेशन 
का एक कारखाना कोवुर नामक स्थान पर स्थापित 
किया गया है। दि हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड 
लिमिटेड बी. एच. सी., डी. डी. टी., मैलाथियन . 
तथा एन्‍्डोसल्फेन का उत्पादन करती हैं। इन 
वस्तुओं का भारत में व्यापक रूप से उपयोग किया 
जाता है। | 


उर्वरक ह 

भारतीय कृषि में उर्वरक वास्तव में एक निवेश 
बन गया है, विशेषतः हरित क्रॉति के पश्चात।. 
वास्तव में कृषि विंकास के लिये एक सामरिकी के 
रूप में इसको अपनाने के बाद इसका उपयोग 
बहुत ही तेजी से बढ़ा है। पहली अक्टूबर सन्‌ 
987 को हमारे यहाँ पर बड़ी-बड़ी .उर्वरक 
विनिर्माणी .इकाईयां थीं, जो नाइट्रोजनी, 
काम्पलेक्स तथा फास्फोरिक उर्वरकों की उत्पादन 
कर रही थी। इनके अतिरिक्त करीब 70 छोटी- 


' छोटी इकाईयाँ ऐसी हैं जो मात्र सुपर फास्फेट बना 


रही हैं। वास्तव में उर्वरक उद्योग की उन्नति स्वयं 
ही उसके उत्पादन - तल से स्पष्ट हो जाती है। 
सन्‌ 950-5 में भारतवर्ष ने 9000. टन 
नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन किया। सच 
988-89 में यहं मात्रा बढ़कर 65 लाख टन हो 
गयी थी। इसी प्रकार से फास्फेटिक उर्वरकों का 
उत्पादन सन्‌ 950-54 में 9000 टन था, जो 
सन्‌ 988-89 में बढ़कर 23 लाख टन हो गया। 
सन्‌ 96। में “फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ 


इंडिया” (एफ. सी: आई.) और सन्त 974 में 


4 


भसेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड” (एन. एफ. एल.) 
की स्थापना हो जाने से इस उद्योग को एक दृढ़ 
आधार मिल गया। बाद में एफ. सी. आई. और 
एन. एफ. एल. को पुनर्सगठित कर, भरण-स्टॉंक 
' तथा भौगोलिक पहलुओं के आधार पर चार 
कम्पनियां बना दी गईं। इनके सार्वजनिक क्षेत्र के 
कारखाने सिन्दरी, नंगल, ट्रोम्बे, भटिंडा, पानीपत, 
गोरखपुर, नामरूप (असम) दुर्गापुर, बरौनी, 
रामगुष्ठम (आं, प्र), तलचर (उड़ीसा), उद्योग 
मंडल (केरल), कोचीन तथा मद्रास में स्थित हैं। 
इस समय बड़े आकार के 6 नाइट्रोजनी संयंत्र 
स्थापित किए जा रहे हैं, ये उस गैस पर आधारित 
है, जो एच. बी. जे. पांईपलाइन के जरिए प्राप्त 
होती रहेगी। इनके नाम इस प्रकार हैं-- विजयपुर 
(म, प्र.) सवाई माधोपुर (राजस्थान), आंवला, 
डबराला, जगदीशपुर और शाहजहांपुर (सभी 
उत्तर प्रदेश में)) एक अन्य नाइट्रोजनी उर्वरक 
संयंत्र काकीनाडा (आ. प्र.) में स्थापित किया जा 
रहा है। 


हल्के रसायन उद्योग 

हल्के रसायन उद्योगों के अन्तर्गत दवाइयों, 
रंगों, प्लास्टिक, वार्निश, साबुन तथा प्रसाधन- 
सामग्री का निर्माण होता है। संगठित क्षेत्र में 250 
दवाई-विनिर्माणी इकाइयां हैं। इनमें से. पाँच 
सार्वजनिक क्षेत्र में और सात निजी क्षेत्र में हैं। 
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां इस प्रकार हैं-- 
इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 
(आइ. डी. पी. एल.), दि हिन्दुस्तान एन्‍्टीबॉ- 
यटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.), दि बेंगाल 
केमिकल्स एण्ड फामस्यूटिकल्स लिमिटेड (बी. सी. 
पी. एल.) दि बेंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड (बी. आइ. 
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एल.) तथा दि स्मिथ स्टैंस्ट्रीट फार्मास्यूटिकत्स 
लिमिटेड (एस. एस. पी. एल.)। आई. डी. पी. एल. 
की अपनी इकाईयां ऋषिकेश, हैदराबाद, मद्रास 
गुड़गांव तथा मुजफ्फरपुर में हैं। इसकी समनुषंगी 
कम्पनियाँ भी हैं, जो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
और उड़ीसा की राज्य सरकारों के सहयोग से 
स्थापित की गई हैं। एच. ए. एल. की समनुषंगी 
कम्पनियां महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोआ सरकारों 
के सहयोग से नागपुर, बंगलोर तथा पानाजी में 
स्थापित की गई हैं। बी. सी. पी. एल. की चार 
इकाईयाँ हैं, दो पश्चिम बंगाल में, एक कानपुर में 
और एक बम्बई में। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी 
क्षेत्र की इकाईयोँ मिलकर विभिन्न प्रकार की 
दवाइयों, औषधि तथा शल्य यंत्रों की रचना कर 
रही हैं। ' 

पेट्रोकैमिकल उद्योग धनच्धो ने देश के 
औद्योगिक स्वरूप में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
है। पहले भवन निर्माण में परम्परागत कच्चे 
पदार्थों जैसे--काष्ठ, शीशा तथा धातुओं का 
उपयोग किया जाता था, परन्तु अब इनके स्थान 
पर पेट्रो-केमिकल उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का 
उपयोग अधिकाधिक किया जाने लगा है। यह 
उद्योग नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता 
है जेसे-प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे, संश्लेषित रबड़, 
संश्लेषित अपैमार्जक कच्चे पदार्थ तथा अन्य 
अनेक वस्तुएँ। इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन 
लिमिटेड (आइ. पी. सी. एल.) वदोदरा में एक 
विशाल पेट्रोकेमिकल कम्पलेक्स की स्थापना, 
बदोदरा के निकट किया है। इसमें नाना प्रकार के 
उत्पाद तैयार किये जाते हैं। 


औद्योगिक अवस्थिति 
लोहे और इस्पात उद्योग की स्थापनां 
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जग्शेदपुर में, शीशा-उद्योग फिरोजाबाद में, चीनी 
बनने .का कारखाना 'मवाना (मेरठ) में तथा 
वकस्त्रोत्तादन के कारखाने अहमदाबाद में 
अवस्थित हैं। प्रश्न यह उठता है ये कारखाने 
उन्हीं स्थानों पर क्‍यों स्थापित किए गए हैं जहाँ वे 
अवस्थित हैं। वे कौन से कारक थे जो इस बात का 
निर्णय लेने के लिये उत्तरदायी थे कि अमुक स्थान 
पर ही आर्थिक क्रिया की अवस्थिति निश्चित की 
जाये। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, जो कई कारकों से 
उत्पन्न तुलनात्मक भौगोलिक लाभों द्वारा लिये 
जाते हैं, अन्य ऐसे भी कारक हैं जो सामाजिक 
राजनीतिक विचारों से संबंधित है तथा निर्णय लेने 
में प्रभाव डालते हैं। 


ऐसे भी भौगोलिक कारक हैं जैसे--कच्चे 


पदार्थ, ऊर्जा-संसाधन, जल, श्रम, परिवहन तथा 
बाजार की उपलब्धि जो किसी विशेष उद्योग की 
अवस्थिति निर्धारित करने में सहायक हैं। इनके 
अलावा ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा आर्थिक 
कारक भी उद्योग की अवरिथिति निश्चित करने में 
अपना प्रभाव डालते हैं। 

औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक चरणों में 
कच्चे पदार्थ की उपलब्धता उद्योग धन्धचों की 
अवरस्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव डालती थी। 
इसीलिये वस्त्रोत्पादन-कारखानों की अवस्थिति 
बम्बई और उसके आस-पास है, और इसी प्रकार 
तमाम जूट के कारखाने हुगली नदी के आस-पास 
ही पाये जाते हैं। ह 

कच्चे पदार्थों की प्रकृति भी अवस्थिति पर 
गहरा प्रभाव डालती है। जो उद्योग धन्धे, उन 
कच्चे पदार्थों पर आधारित हैं जो भारी और स्थूल 
हैं तथा विनिर्माण के प्रक्रम में भांर खोते हैं या 
नष्टवान हैं, कच्चे पदार्थों के ख्नोत के निकट 
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अवस्थित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के 
लिये हुंगली घाटी में जूट के कारखाने, महाराष्ट्र में 
चीनी के कारखाने और बिहार, पश्चिम बंगाल 
ओर उड़ीसा में लोहे व इस्पात के कारखाने अपने- 
अपने कच्चे पदार्थों के स्रोतों के निकट ही उपस्थित 
है। कच्चे पदार्थों के अतिरिक्त ऊर्जा की उपलब्धता 
एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है, जो उद्योग धन्धों की 
अवस्थिति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। 

आधुनिक फैक्ट्री उत्पादन के लिये, यंत्रों को 
चलाने के उद्देश्य से किसी भी रूप में ऊर्जा का 
होना अत्यन्त आवश्यक है। लोहे व इस्पात 
उद्योग, जिसका आरंभ परपरागत तरीके से ऊर्जा 


के स्रोत के रूप में कोकिंग कोयले के उपयोग से 


हुआ, अब सामान्यतः कोयले की खानों से बंध गया. 
है। विद्युत धातुकर्मी तथा विद्युत-रसायन उद्योग 
धन्धे वास्तव में ऊर्जा-गहन उद्योग धंधे हैं। ये 


_ सामान्यरूप से उन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित हैं, जहाँ 


विद्युत शक्ति उपलब्ध हो जाती है। अल्युमिनियम 
उद्योग वास्तव में ऊर्जा-गहन उद्योग का सबसे 
सही उदाहरण है। यह उद्योग या तो सस्ती जल 
विद्युत शक्ति या ताप विद्युत शक्ति के प्रदेशों में 
अवस्थित है। फिर भी, विद्युत लंबी दूरियों तक 
पहुँचाई जा सकती है, इसलिये इस प्रकार के उद्योग 
भी विद्युत केन्द्रों से दूर स्थापित किये जा सकते हैं। 
उदाहरण के लिये, प्रायद्वीपीय भारत में जहाँ 
कोयले का अभाव है, औद्योगिक विकास को, सस्ती 
जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता से बढ़ाया जा 
सकता है। शक्ति का एक अन्य साधन पेट्रोलियम 
है जिसका परिवहन पाइप-लाइनों द्वारा किया जा 
सकता है। यदि एक ओर टाटा आयरन और 
स्टील कम्पनी, जमशेदपुर और कॉपर स्मेल्टिंग 
प्लांट, खेतरी कच्चे पदार्थों की उपलब्धि से 
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प्रभावित हुए थे, तो दूसरी ओर नांगल में उर्वरक 
संयंत्र, मध्य प्रदेश के कोरबा तथा उत्तर. प्रदेश के 
रेनूकूट में अल्युमिनियम बनाने के कारखाने 
विद्युत शक्ति की उपलब्धता के कारण स्थापित किये 
गये थे। 

.. कच्चे पदार्थ को विनिर्माण स्थल पर लाने तथा 
तैयार माल को बाजार तंक ले जाने में परिवहन की 
भूमिका महत्त्वपूर्ण है। भारत में औद्योगिक 
विकास, तीन पत्तनों--कलकत्ता, बंबई और मद्रास 
की पश्चभूमियों में इसलिए केन्द्रित हुआ क्योंकि वे 
पत्तन अपनी पश्चभूमियों से रेल और सड़कों द्वारा 
अच्छी तरह जुड़े हुए थे। प्रारम्भ में उपनिवेशी 
शक्तियों द्वारा ये रेलें और सड़कें इसलिये बनाई 
गई थीं जिससे वे इन पश्चभूमियों से संसाधनों का 
अवचूषण भली-भांति कर सके और अपने देशों में 


उद्योगों का विकास कर लें। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌, 


उपलब्ध अवसरचना के कारण उद्योग धन्धे इन 
क्षेत्रों की ओर आकर्षित होने लगे। एक बार जब 
कुछ उद्योग यहाँ स्थपित हो गये तो इनके 
परिणामस्वरूप यहाँ. की अवसंरचना विशेषतः 
. परिवहन जाल का और अधिक विकास हुआ। 
इनके अतिरिक्त परिवहन के विविध साधन एक 
दूसरे के पूरक होते हैं और कुशलता बढ़ाते हैं। 
स्थल परिवहन (रैलमार्ग, सड़क मार्ग) जल 
परिवहन तथा वायु परिवहन, परस्पर मिलकर 
किसी प्रदेश में परिवहन के एक संमिश्र जाल की 
रचना करते हैं। 

श्रम, उत्पादन का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
कारक है। इसीलिये वह उत्पादी बलों का एक 
प्रमुख घटक बना हुआ है।, औद्योगिक विकास के 
लिए श्रम-पूर्ति के दो प्रारूप महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, 
सस्ता श्रम बहुलता से उपलब्ध होना चाहिये। 


' भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


द्वितीय, कुशल कारीगर तथा तकनीकी :दृष्टि से 
प्रशिक्षित बहुत से कर्मचारी भी उपलब्ध होने 
आवश्यक है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने मानव 
श्रम पर निर्भरता को स्वचालित यंत्रीकरण द्वारा 
कम करने का प्रयास किया है। तृतीय, विश्व की 
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, श्रम के स्थान पर 
यंत्रीकरण करना अधिक उचित नहीं है; क्योंकि इन 
सघन बसे हुए देशों में से किसी भी एक में रोजगार 
जनन एक बहुत बड़ी समस्या है। नगरों में 
अक्कुशल श्रम बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, और 


“ इस प्रकार श्रम-पूर्ति की समस्या का समाधान उसी 


समय हो सकता है, जबकि नगर-केन्द्रों के निकट 
उद्योग धच्चे स्थापित किये जायें। इसके अतिरिक्त 
औद्योगिक अवस्थिति. के कई अन्य कारकों की 
तुलना में श्रम बहुत अधिक गतिशील है। फिर भी 
कुछ उद्योग धन्धे श्रम-प्रधान होने के कारण उन 
क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए हैं, जहाँ कुशल और 
सस्ती श्रम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरण के 
लिये--मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाने का 

उद्योग, फिरोजाबाद (उ. प्र.) में चूड़ी बनाने का 
उद्योग, यमुना नगर (जगाधरी, हरियाणा) में बर्तन 
बनाने के उद्योग, वाराणसी (उ. प्र.) में बनारसी 
साड़ी बनाने के उद्योग, आदि वास्तव में ऐसे 
उद्योग हैं जो इन अवस्थितियों में परम्परागत 
तरीके से स्थापित हुए हैं। 

'जल की आवश्यकता सस्ती जल विद्युत शक्ति 
उत्पन्न करने में होती है। यह विभिन्‍न उद्योगों में 
एक निवेश के रूप में भी बहुत आवश्यक है। 
उदाहरण के लिये लोहे और इस्पात उद्योग में 
शीतल करने के कार्यों के लिये जल की बहुत 
आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार वस्त्रोत्पादन 
उद्योग में भी विस्जन तथा धोने के लिये जल 


विनिर्माण - उद्योग 


अत्यन्त आवश्यक है। खाद्य संसाधन, कागज और 
पल्प तैयार करने, जूट-उद्योग, रसायन उद्योग तथा 
परमाणु शक्ति संयंत्रों के लिये जल की विशाल 
राशि बहुत ही आवश्यक है। इसीलिये ये तमाम 
उद्योग धन्चे ऐसे स्थानों पर अवस्थित हैं जहाँ 
जल-पूर्ति प्रचुर है। 
किसी भी वस्तु का उत्पादन उपभोक्ताओं के 
लिये किया जाता है। अतः ऐसे बड़े बाजार का 
होना बहुत आवश्यक है, जहाँ अधिक मौंग रहती 
हो और ऐसे लोग वास करते हों जिनकी क्रय 
शक्ति सन्‍्तोषजनक हो। इनसे औद्योगिक विकास 
को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। कुछ वस्तुएं 


ऐसी होती हैं जिनकी मांग केवल स्थानीय बाजार 


में रहती है, परन्तु. कुछ ऐसी भी हैं, जिनकी मांग 


अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रहा करती है। वास्तव में 


परिवहन तंत्र में सुधार होने के साथ-साथ राष्ट्रीय 
और अन्‍्तराष्ट्रीय बाजार भी समेकित हो जाते है। 
अपने उत्पादों के प्रचार द्वारा. उत्पादक, 
उपभोक्ताओं तक पहुँचने की कोशिश करते है, 
और इस प्रकार वे अपने बाजारों की परिसीमाओं 
का विस्तार करते हैं। बाजारों के प्रसार में सरकारी 
नीति सहायता भी करंती है. और सुविधाएं भी 
प्रदान कर॑ंती है। 

... वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी विकास-के साथ, 
उद्योग धंधों की अवस्थिति में भौगोलिक कारकों की 
भूमिका दृढ़ नहीं रही है। श्रम क्री बढ़ती हुई 
गतिशीलता, दीर्घ दूरी ट्रांसमिशन के जरिए शक्ति 
की व्यवस्था, तथा वैकल्पिक कच्चे पदार्थों की 
उपलब्धता ने औद्योगिक अवस्थिति-के प्रारूप को 
पर्रिवर्तित कर दिया है। इसके अतिरिक्त बहुत से 
अन्य कारक भी हैं जो औद्योगिक अवस्थिति को 


प्रभावित करते हैं, जैसे--पूंजी और वित्तीय 


प्रः 


संसाधनों की उपलब्धता, प्रबंध-कुशलता एवं 
सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति। 
भारतवर्ष में सरकारी हस्तक्षेप, जैसे--विकास में 


प्रादेशिक असंतुलनों को हल्यना, उद्योग धंधों की 


अंवरिथितियों को निर्धारित करने के महत्त्वपूर्ण 


- कारक हैं। सरकार प्रादेशिक असंतुलन कई प्रकार 


से दूर करने का प्रयास कर रही है, जैसे पिछड़े हुए 
क्षेत्रों में उद्योग. धंधों की स्थापना करके, जल, वायु 
और भूमि के प्रदूषण की रोकथाम द्वारा पर्यावरण . 
का संरक्षण तथा कुछ विकसित प्रदेशों में उद्योग 
धंधों के अतिसकेन्द्रण को विसकेन्द्रण प्रक्रम द्वारा. 
रोकना आदि। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के 
नियोजन में इन प्रारूपों का विशेष ध्यान रखा गया 
है। मथुरा के निकट रिफाइनरी की अवस्थिति, 
कपूरथला में कोच फैक्ट्री तथा जगदीशपुर में 
उर्वरक संयंत्र की स्थापना की व्याख्या, औद्योगिक: 
अंवस्थिति के परम्परागत भौगोलिक कारकों द्वारा 
नेहीं .की जा. सकती। कभी-कभी .सामाजिक- 
राजनीतिक कारक इतने महत्त्वपूर्ण होते हैं कि वे 
अन्य परम्परागत आवश्यक कारकों को महत्त्वहीन 


'कर देती हैं। 
औद्योगिक गुच्छ 


. उद्योग धंधे वास्तव में व्यापक रूप से विंतरित 
नहीं हो सकते, क्योंकि किसी विशेषे स्थान पर - 
स्थापित फिये जाने वाले उद्योग को आकर्षित करने: - 
वाले कारक अन्य स्थानों: पर. समान्त रूप से नहीं 


.पयि-जाते। भारतवर्ष में औद्योगिक गुच्छन, कुछ 


विशेषताओं के कारण, केवल कुछ ही प्रदेशों में हो 
पाया है। चित्र 3.5 से यहें स्पष्ट है कि हमारे देश 
में तीन प्रकार के औद्योगिक गुच्छ पाये जाते हैं -- 


- क. बृह़त औद्योगिक प्रदेश ख. लघु औद्योगिक 


: भारत : संसाधन और प्रादेशिक विः 


न .. औद्योगिक प्रदेश, 
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- औद्योगिक संक्ल 
औद्योगिक प्रवेश: /. दिल्‍ली और निकट के प्रदेश, 8. बिहार-प. बंयाल औद्योगिक पट्टी, 0. अहमदानांद--वदोदरा 
औदयोगिक पट्टी, 0. बंबई-पुणे औद्योगिक पट्टी, ६. बंगलौर-कोयम्बटूर-मदुराई औद्योगिक पट्टी | 
सौण औद्मोशिक प्रदेश : 4. असम घाटी, 2. दाजिलिंग दुआर, 3. उसर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदान, 4. कानपुर, 
5, इन्दौर-उज्जैन-नागडा, 6. नागपुर-वर्धा, 7, श्लोलाप्र, 8. कोल्हपुर-सांगली, 9. गोदावरी - कृष्णा डेल्टा, 40. बेलगाम-घारबाड़, 3 
मद्गास-जिचुर, ।2, क्वीलोन, 3. मद्रास 


औशबोधिक जिले: 9. जम्मू, 0. अमृतत्र,०. रामपुर,व, आपरा, ७. कच्छ, (. कटक, पु, जबलपुर, 0५ ग्वालियर, (, भांडरा, [. रायपुर, ॥., निजामाबाद, 
. अदीसामाद, ॥. उ, मारकंद, 8, तिरूनेलवेली, ०, रामनाथ पुरम, 


चित्र 3.5 भारत-औदयोगिक प्रदेश ....' 





60ए७ताएए?! 04 ॥89 ८०७४४, ।99 


विनिर्माण - उद्योग 


प्रदेश तथा विनिर्माणी जिले। 

औद्योगिक युच्छ को पहचानने के दो आधार 
हैं, प्रथथ--पास-पास स्थित विनिर्माणी इकाइयों की 
संख्या, द्वितीय--औद्योगिक पर्यावरण। भारतवर्ष 
में बृहत औद्योगिक प्रदेशों का विकास कलकत्ता, 
बम्बई और मद्रास के पत्तनों के पश्चैभूमि में हुआ 
है। इस गुच्छन का विन्यास ब्रिटिश लोगों ने तैयार 
किया था, क्योंकि आधुनिक उद्योग-धंधों को कच्चे 
पदार्थों, ,शक्ति और बाजारों तक पहुँचना 
आवश्यक था। पत्तनों से उन कच्चे पदार्थों तक 
अभिगम्यता प्राप्त हो गई, जो उनकी पश्चभूमि में 
पाये जाते हैं। साथ ही, उनके द्वारा विश्व बाजारों 
तक भी अभिगम्यता प्राप्त हो गई। उत्तम परिवहन 
संबंधों के कारण शक्ति के कुछ साधन जैसे-- 
कोयला, भी आसानी से लाये जा सकते थे। इस 
प्रकार से पाँच बुहत्‌ औद्योगिक प्रदेशों का जन्म 
हुआ, और कुछ समय बाद भारतवर्ष में इन पत्तनों 
की पश्चभूमि में ये संग्रेहित हो गये। इन प्रदेशों में 


हुगली औद्योगिक पेटी, सबसे प्रमुख औद्योगिक 


प्रदेश के रूप में उभर कर आई। इसके बाद बम्बई, 
पृणेमेखला और फिर अहमदाबाद-वदोदरा पेंटी 
का जन्म हुआ। 


. एंक नदी पत्तन के विकास में हुगली नदी ने. 
बहुत ही उत्तम स्थल प्रदान किया। -कलकत्ता, .. 


वास्तव में हुगली मेखला के औद्योगिक गुच्छ के 


लिये एक केन्द्रक के रूप में सक्रिय रहा। सत्रहवीं- 


शताब्दी के उत्तरार्ध में कलकत्ता एंक व्यापार-केन्द्र 
- के रूप में विकसित हो गया था। एक नगंर-केन्द्र के 
रूप में इसका प्रसार, नदी मुहाने से क़रीब 97 
किलोमीटर अन्‍्तः स्थंल में हुआ और अब यह 
वर्तमान औद्योगिक विकास का केन्द्र बन गया है। 
गँगा, अत्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों ने 
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मिलकर समृद्ध पश्चभूमि में अन्तर्देशीय जल मार्ग 
संबंध स्थापित किये हैं, क्योंकि ये नदियां 
नौकागम्य हैं। बाद में इन नौकागम्य नदियों से 
बनी कड़ियों को सड़क और रेल मार्गों द्वारा 
पूरकता और मजबूती मिली। इससे कलंकत्ता 
पत्तन के प्रसार में और भी अधिक लाभ हुआ। ' 
असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी 
पहाड़ियों में चाय-बागान का विकास, जूट और 
नीले का प्रारम्भिकः दिनों में प्रसाधन और छोटा- 
नागपुर पठार प्रदेश में कोयला और लौह अयस्क 
की खोज के कारण हुगली औद्योगिक प्रदेश का . 
विकास बहुत अधिक हुआ है। बिहार, उड़ीसा 
तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग सुधन जनसंख्या 
वाले राज्य हैं, और यहाँ से अन्य राज्यों की ओर 
प्रवास होता रहा है। इनसे हुगली औद्योगिक प्रदेश 


को सस्ता श्रम भी उपलब्ध हुआ है। कत्कत्ता ने 


ब्रिटिश इंडिया ([773-92) की राजधानी होंने 
के कारण अपने आस पास के क्षेत्र में ब्रिटिश पूंजी- 
निवेश आकर्षित किया। हुगली नदी के किनारे 
जब प्रथम जूट उद्योग स्थापित किया गया था, तब 
उस समय से इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक - 
सकेन्द्रण का काल प्रारंम्भ हो गया था।: जो कोयंला 
दामोदर घाटी से प्राप्त होता था, उससे उन उद्योग 
ध॑न्धों के लिये शक्ति के साधन प्राप्त हुए, जो हुगली 
नदी के दोनों किनारों-पर स्थापित होते जा रहे थे। 


सन्‌ 92] तक, कलंकत्ता-हुगली प्रदेश, भारत में | 
फैक्ट्री रोजगार के दो-तिहाई भाग के . लिये 
उत्तरदायी हो गया था। 


. सन्त 947 में देश के विभाजन ने इस 
औद्योगिक प्रदेश पर उल्टा ही अभाव डाला। 


भारतवर्ष का 80 प्रतिशत जूट का क्षेत्रफल पूर्वी 
पाकिस्तान (अब बांग्ला देश) को चला गया। इंससे 
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उन जूट कारखानों के लिए पटसन अभाव की 
समस्या खड़ी हो गई, जो भारत में हुगली नदी के 
दोनों किनारे पर. स्थापित थे। इससे पश्चिम 


बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जूट के . 


अन्तर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना आवश्यक हो गया, 
और इस॑ प्रकार कारखानों की मांग को पूरा किया 
गया। देश के विभाजन का एक प्रभाव यह भी पड़ा 
कि असम के साथ अन्तर्देशीय जल-संबंध भी टूट 
गया। हुगली नदी में बहुत अधिक गाद एकत्रित 
हो जाने से एक अन्य बृहत्‌ समस्या भी उठ खड़ी 
- हुई। कलकत्ता पत्तन को क्रियाशील बनाने के लिये 
नदी-पषणाली से गाद को हटाना आवश्यक हो ग़यां 
था। फरवका बैराज, नदी के गाद को हटाने में 
सहायक सिद्ध हो सकता है। कलकत्ता के दक्षिण में 
हल्दिया पत्तन के निर्माण का एक उद्देश्य यह भी 
: था कि केलंकत्ता पत्तन पर कार्गो-जलपोतों के दाब 
को कम किया जाये। । 

... अम्बई-पुणे औद्योगिक प्रदेश का विकास भी 

प्रारम्भ में ब्रिटिश लोगों ने किया था। इन लोगों ने 
. सन्‌ 774 में यहाँ एक पत्तन के विकास के लिये 
. बम्बई द्वीप-स्थल को प्राप्त कर लिया था। अप्रैल 
: सन्‌ 853 में-बम्बई और थाना के मध्य, 34 
- किलोमीटर लम्बे एक रेलमार्ग की रचना से एक 


हि ऐसी विकांसशील कड़ी का जन्म हुआ, जो इसकी 


_. - अतंरंग भाग से जोड़ती है। भोर घाट से होकर पुणे 
: तक्र तथा थाल घाट से लेकर नासिक तक जो मार्ग 

- बनाये गये उससे वास्तव में बम्बई का प्रभाव, 
: उसेकी पंश्चभूमि तक और भी अधिक बंढ़.गंया। 
सन 869 में सवेज नहर के खुल जाने से बम्बई, 
पत्तन के विकास की और भी अधिक बल॑ मिला। 
सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिये बम्बई प्रदेश 


- थी, उसके कारण पश्चभूमि का पत्तन से इतना 


_वस्त्रोत्पादन उद्योग पर उल्टा हीं प्रभांव डा 
क्योंकि सिंचित कपास क्षेत्र, जिससे लम्बे रेशे वात | 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विदा 


का पर्यावरण बड़ा अनुकूल था। कपास की खेती 
नर्मदा और तापी नदी के बेसिनों की काली मिट्टी 
वाले क्षेत्र में होती थी। तटवर्तीय परिस्थिति होने 
के कारण यहाँ वायु में आर्द्रता बनी रहती है, जे 


'सूत कातने और बुनने के लिये आवश्यक है। 


यद्यपि यह प्रदेश कीयला-उत्पन्न करने वाले स्षेत 
से काफी दूर स्थित है, फिर भी इसने पश्चिमी घाट 
प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास कर लिया 
थीं। कपास को निर्यात करने तथा मशीनों व अच 
पदार्थों को आयात करने की जो पत्तन-सुविधाएं 


गहरा संबंध हो गया कि बम्बई भारतवर्ष का 
'कॉटनपोलिस' कहलाने लगा. था। सूती वच्त 
उद्योग के विकास के साथ साथ यहाँ रसायन 
उद्योग का भी विकास होने लगा। अब औद्योगिक 
केन्द्रों का विकास बम्बई के कुर्ला, घाटकोपर, 
विलेपार्लें, जोगेश्वरी, अधिरी, थाने, भांडूप, कल्यान 
पिम्परी और पुणे तक हो गया है। बहुत से उद्योग 
जैसे वस्त्र-निर्माण, इंजीनियरिंग सामान, चमड़े के 
वस्तुएँ, सश्लेषित तथा प्लास्टिक वस्तुएँ, रसायत 
पदार्थ, दवाईयौं, बिजली के सामान, पोत निर्माण, 
परिवहन तथा खाद्य संबंधी उद्योग धंधे यहाँ की 
पश्चभूमि में कई स्थानों पर स्थापित हो गये हैं।.. | 
सन्‌ 947 में. देश के विभाजन ने 





कपास उन्नत होती थी, का 8] प्रतिशत भाग 
पाकिस्तान में चला गया। आज बम्बई औद्योगिक | 
प्रदेश के सामने उद्योगों के अत्यधिक जमाव और| 
जगंह के अभाव की गंभीर समस्या है। इस प्रदेश| 
से उद्योग धंधों का परिक्षेपण बहुत आवश्यक है| 
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क्योंकि इसी से इनका विसंकुलन होगा। सम्रुद्र से 
और भूमि का उद्धार आर्थिक दृष्टि से लाभदायक 
नहीं है और इसीलिये इनकी भुवी वृद्धि को 
निय॑त्रित करना अत्यन्त आवश्यक है। 

वास्तव में अहमदाबाद-वदोदरा औद्योगिक 
प्रदेश की अंतदे्शीय अवर्थिति है। इस औद्योगिक 
मेखला का विस्तार अहमदाबाद-वदोदरा- और 
भरूच के मध्य है, और यह गुजरात मैदान के 
कपास-उत्पन्न करने वाली मेखला के साथ समाप्त 
हो जाती है। यह प्रदेश एक महत्त्वपूर्ण वस्त्रोत्पादन 
प्रदेश हो गया है, क्योंकि बम्बई में. सूती 
वस्त्रोत्पादन उद्योग का हास इसलिये होने लगा 


था, कि भारत के प्रायद्वीपीय भागों से कपास 


मंगवाने में परिवहन मूल्य अधिक पड़ता था, और 
'इसके अतिरिक्त वहाँ उद्योगों का जमघट भी बहुत 
अधिक था। यह औद्योगिक प्रदेश वास्तव में कपास 
उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में आता है। इस प्रदेश को 
दो लाभ हैं। प्रथम, कच्चे पदार्थ की निकटता और 
द्वितीय, गंगा मैदान के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र 
से निकटता, जो वास्तव में विस्तृत बाजार की 
रचना करते हैं। कैम्बे की खाड़ी में जो खनिज तेल 


की खोज हुई है, उसके कारण, अंकलेश्वर और 
वदोदरा के आस पास पेट्रोकैमिकल संकुलों का 


विकास हो गया है। कॉंडला में एक नये बन्दरगाह 
की स्थापना हो जाने से इस प्रदेश का बहुत तेजी 
को औद्योगीकरण हुआ है। अब वहाँ विभिन्‍न 
प्रकार के उद्योग-धंधे पाये जाते हैं। वस्त्रोत्पादन 
' तथा पेट्रो कैमिकल उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ 


डीज़ल-इंजन, वस्त्रोत्पादन मशीनें, दवाईयां बनाने 


और खाद्य संसाधन के उद्योग धंधे भी स्थापित हो 
गये हैं। अहमदाबाद, सूरत, भरूच तथा वदोदरां 
उस प्रदेंश के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केद्ध हैं। 


8] 


मदुरे-कोयम्बटूर-बंगलोर प्रदेश प्रधानरूप से 
एक कपास उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, परन्तु इस 
प्रदेश में रेशम-विनिर्माणी इकाइयौं बहुत अधिक 


' पाई जाती हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी बनाने 


के कारखाने, चमड़े के उद्योग रसायन तथा मशीन - 
टूल बनाने के अनेक उद्योग पाये जाते हैं, 
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे--हिन्दुस्तान 
मशीन टूल लिमिटेंड (एच, एम. टी.), इंडियन 


टेलीफोन - इंडस्ट्री, भारत इलेक्ट्रानिक्स, 


हिन्दुस्तान . एरानाटिक्स तथा विस्वेस्वरैय्या 


आयरन एण्ड स्टील वर्क्स भी इस प्रदेश में 


अवस्थित हैं। मदुरे, सिवकासी, तिरूचिरापल्ली, 
कोयम्बटूर, मदुकोट्टई, मेटूर, बंगलोर, मैसूर तथा 
मांड्या यहाँ के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्ध हैं। इस 
प्रदेश में कपास और गन्ने की उपलब्धता से, इन दो 
कृषि आधारित उद्योग धंधों को आधार मिल गया .. 
है। मेटूर, सिवसमुद्रम, पापनासम, पाइकारा और 
शरावती में जो जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा 


: रही है, उससे इस प्रदेश को ऊर्जा का सस्ता साधन 
उपलब्ध हो गया है क्योंकि यहाँ पर कोयला नहीं 
. पाया जाता। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और 


कर्नाटक में बंगलोर ऐसे केन्द्र हैं, जिनमें बहुत 
तेजी से औद्योगिक विकास हुआ है। . 

वास्तव में छोटा नागपुर पठार के औद्योगिक 
प्रदेश का विकास मुख्यतः दो कारणों से हुआ है, 
प्रथम--दामोदर घाटी में कोयले की खान, और 
बिहार-उड़ीसा खनिज मेखंला में लौह. अयस्क की 
उपलब्धि। ये दोनों ही कच्चे पदार्थ इस औद्योगिक: 
क्षेत्र के निकट ही पाये जाते हैं, इसीलिये इनको 
उपयोग करने की सुविधा मिल गई है। इन कच्चे 
पदार्थों के अतिरिक्त विद्युत शक्ति दामोदर घाटी 
में बांध-स्थल से तथा स्थानीय कोयले पर आधारित _ 
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द तापीय-विद्युतशवित केन्द्रों से उपलब्ध हो जाती है। 
यह प्रदेश बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 


घने बसे हुए राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिये. 


सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। छोटा नागपुर 
प्रदेश में उत्पन्न की गई वस्तुओं के लिये कलकत्ता 
' प्रदेश एक बहुत बड़ा बाजार है। यह नगर इस 
प्रदेश को पंत्तन सुविधा भी प्रदान करता है। इस 
प्रदेश को लौह-धातु पर निर्भर उद्योग-धंधों को 
विकसित करने के लाभ भी हैं। टाटा आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 


और दुगपिर तथा बोकारो में स्थित हिन्दुस्तान. 
स्टील लिमिटेड कम्पनी, इस प्रदेश में स्थित बड़े 


महत्त्वपूर्ण इस्पात संयंत्र हैं। इस प्रदेश के अन्य 
उद्योग धंधों में भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, 
उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल के इंजन तथा भारी 
इलैक्ट्रिकल आदि वस्तुओं का विनिर्माण करने 
वाले उद्योग महत्त्वपूर्ण हैं। इस प्रदेश के महत्त्वपूर्ण 
केद्ध रांची, धनबाद, चाइबासा, सिन्दरी 
हजारीबाग, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, गरवा तथा 
जपला हैं। 

स्वतंत्रता के पश्चात अनेक औद्योगिक गुच्छों 
ने महत्ता प्राप्त कर ली है। इनमें से एक वह 
औद्योगिक प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश में आगरा- 
मथुरा, मेरठ-सहारनपुर के मध्य विकसित हुआ है। 
एक अन्य सामानान्तर पेटी वह है, जो हरियाणा में 
फरीदाबाद-गुडगौव-अम्बाला तक फैली हुई है। ये 
दोनों ही पेटियाँ दिल्ली के निकट एक दूसरे से 
मिलकर एक समूह की रचना करती हैं। इस प्रदेश 
के औद्योगिक विकास में सबसे बड़ा योगदान 
भाखड़ा-नंगल से प्राप्त जल विद्युत शक्ति तथा 
हर्‌दुआगंज और फरीदाबाद से प्राप्त ताप-विद्युत 
शक्ति का है। यहाँ पर अधिकांश औद्योगिक 


'तथा बल्लभगढ़ इस प्रदेश के अन्य महत्त्वपूर 


भारतः संसाधन और प्रादेशिक विकार | 


इकाईयां कृषि पर आधारित हैं, विशेषतौर प्‌ 
चीनी और वस्त्रोत्पादन कारखाने। इस प्रदेश बे! 
अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योग धंधों में शीशा, रसायन | 
इंजीनियरिंग, कागज, इलेक्ट्रानिक्स तथा साइकित | 
आदि हैं। आगरा और उसके आसपास शीश 
उद्योग पनप गया है। मथुरा में एक तेह| 
परिष्करणशाला है, जिसके साथ एक पेट्रोकैमिका | 
कम्पलेक्स भी पाया जाता है। गुड़गांव में एक कार| 
फैक्ट्री तथा आइ. डी. पी. एल. की एक इकाई पाई| 
जाती है। फरीदाबाद में इंजीनियरिंग तथा 
इलेक्ट्रानिक्स उद्योग धंधों की कई इकाईयां पाई 
जाती हैं। गाजियाबाद वास्तव में कृषि फर 
आधारित उद्योगों, धंधों का एक बहुत बड़ा केन्र 
है। सहारनपुर और यमुनानगर में कागज बनाने 
के कारखाने हैं। मोदीनगर, सोनीपंत, पानीपत 







औद्योगिक केद्ध हैं। 


औद्योगिक आत्म निर्भरता के पथ पर 

सन्‌ 956 में निर्धारित औद्योगिक नीति का 
केवल यह उद्देश्य नहीं. था कि उत्पादन और 
रोजगार अवसरों की वृद्धि में तेजी लाई जाए 
बल्कि यह भी था कि वृद्धि-प्रकीर्णन, औद्योगिव 
विकास में प्रादेशिक असंतुलनों को हटाने तथा 
ग्रामीण एवं लघु पैमाने के उद्योग धंधों के विकाग 
का नियोजन किया जाये। मिश्रित अर्थव्यवस्था हरे 
ढाँचे के अन्दर आत्मनिर्भरता एक प्रमुख उद्देश 
था। नियोजित विकास इस सीमा तक सफल हुआ 
है कि अब भारतवर्ष अपने उद्योग में विविधता जा 
सका है और औद्योगिक उत्पादों का एक व्यापक 
परास उत्पन्न कर सकता है। इस समय जो सबदे 
बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, वह पूंजी-बस्तुओं हे 





विनिमाणि - उद्योग 


उत्पादन में हुई है। देश 'ने उन उपस्करों के 
उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है, जो 
खनन, सिंचाई, शक्ति, परिवहन तथा संचार 
संबंधी उद्योगों में उपयोग किये जाते है। तृतीय 
विश्व देशों में भारत ने सबसे बड़ी संख्या में कुशल 
मानव-शक्ति का संग्रह किया है। ये पूर्णतया 
प्रशिक्षित है तथा औद्योगिक विकास के लिये मानव 
संसाधन-आधार प्रदान कर सकते हैं। सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योग-धन्धों, जैसे--शक्ति, . रेलवे, 
पेट्रोलियम, कोयला, इस्पात तथा उर्वरक, ने हमारे 
देश के औद्योगिक विकास में बड़ी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। इन सार्वजनिक उद्यमों ने 
पिछड़े प्रदेशों के विकास में एक शक्तिशाली घटक 
के रूप में कार्य किया है। इन पिछड़े प्रदेशों के 
विकास में गैरसरकारी उद्यमी किंसी भी प्रकार का 
निवेश नहीं करना चाहते। सातवीं पंचवर्षीय 


योजना के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी पर बल दिया: 


गया था। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक, उन्नत 
मशीन औजार तथा दूर-संचार जैसे उच्च-मान 
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तथा अधिक ज्ञान आधारित उद्योग धंधों के विकास 
पर अधिक ध्यान दिया गया। 

किसी भी स्थान पर उद्योग धन्धों का परिक्षेपण 
या विकेद्भीकरण बहुत ही आवश्यक है, जिससे 
अत्यधिक औद्योगीकृत मेखला में उद्योगों के 
जमघट को कम किया जा सके। इससे अवसरचना 
भूमि और नागरिक सुविधाओं का दाब भी घट 


'सकता है। इस प्रकार के परिक्षेपण को प्रोत्साहित 


करने के लिये, रियायतों और सहायकी के रूप में 
प्रोत्साहन दिये गये हैं। जिन जिलों में 'कोई भी 
उद्योग नहीं है” वहाँ के लिए विशेष सहायता. की 
योजना शुरू कर दी गयी है। पर्याप्त 
अवसंरचनात्मक सुविधा के साथ हर जिले में 
औद्योगिक संपदाओं के विकास से लघु उद्योग- 
धन्धों की वृद्धि हो सकती है तथा रोजगार के 
अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं। इस समस्या का 
समाधान यह है कि कृषि पर जनसंख्या के दाब को - 
कम किया जा सके और कृषि खंड से प्राप्त अधिक 
श्रम को उद्योग धंधों से लगाया जाये। 


अभ्यास 


समीक्षा प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों का सक्षेप में उत्तर दीजिये: 


() विनिर्माण से आप क्या समझते हैं ? 
(0) 

उदाहरण दीजिये। 
(४0) 
(९५) 

उत्तर दीजिये। 
(५) 


वे कौन से बृहत कारण है जो उद्योग धंधों की अवस्थिति पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं ? 


स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किये गये लोहे व इस्पात संयंत्रों के नाम बतलाइये। 
उद्योग धंधों की अवस्थिति के गैर भौगोलिक कारक कोन-कौन से हैं। उदाहरंण सहित अपना 


जमशेदपुर में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की अवस्थिति का मूल्यांकन कीजिए। 
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है 


- भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकाप्त 


अतंर बतलाइये 


. (0) भारी तथा हल्के उद्योग धंधे हि 
:. (9) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योग धंधे। 


5] 


ट 


(४) उपभोक्ता तथा उत्पादक वस्तुओं के उद्योग 
(9५) शुद्ध तथा कुंल कच्च्रे पदार्थ 


,, भारत में औद्योगिक गुच्छों की रचना पर चर्चा कीजिये। महत्त्वपूर्ण गुच्छों के नाम बंतलाइये और उनके 


विकास के कारण बतलाइये। 


. वस्त्रोत्पादन उद्योग बम्बई प्रदेश से अहमदाबाद की ओर क्यों बढ़े हैं? उपयुक्त उदाहरणों की सहायता 


से व्याख्या कीजिये। 


, औद्योगिक विकास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के पत्तनों की पश्चभूमियों तक ही सीमित क्‍यों 


रहा ? 


5 


च्च्च 


क्रिया-कलाप .. 


: अपने पड़ोस में स्थित किसी औद्योगिक इकाई को देखने का कार्यक्रम बनाइये, और वहाँ उत्पादन-प्रक्रम. 


को अवलोकन कीजिये। 


* 7, एक वाद--विवाद संगोष्ठी का आयोजन निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत कीजिये- “इस सदन की राय . 


में भारतवर्ष में उद्योग, श्रम-विस्थापी नहीं बल्कि अधिक श्रम अवशोषी होने चाहिये।” 


अध्याय 4 


. परिवहन-तंत्र 


उत्मादन एवं उपभोग को जोड़ने में परिवहन तंत्र 
का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन तंत्र, 
उत्पादन को कच्चे माल के स्थान से जोड़कर इसे 
सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार विकसित 
परिवहन तंत्र की सहायता से स्थानीय, राष्ट्रीय एवं 
अन्तरष्ट्रीय बाजारों तक माल एवं सेवाओं को 
पहुँचाया जा सकता है। इससे केवल लोगों एवं 
माल को एक स्थान से दूसरें स्थान तक पहुँचाने में 
ही सुविधा नहीं होती बल्कि विचार एवं कौः'ल को 
भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचाया जा 
सकता है। अपने आर्थिक विकास के आदि काल से 
ही मानव अधिक गतिशील रहा है, चाहे वह 
आखेटक के रूप में, संग्राहक के रूप में अथवा 
प्रवासी पशु-चारक के रूप॑ में अपना जीवन यापन 
करता रहा हो। अपने सांस्कृतिक विकास के लम्बे 
इतिहास काल में मानव ने विभिन्‍न प्रकार के 
परिवहन-साधनों का प्रयोग, एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक आने-जाने के लिए किया है और इस 
प्रक्रिया में उसका प्रयास रहा है कि कम समय में 
लम्बी दूरी तय कर सके। सक्षम परिवहन जाल का 
विकास, आर्थिक विकास का द्योतक होता है। 
भारत एक विशाल देश है जिस के एक छोर से 
दूसरे छोर की दूरियां बहुत लम्बी हैं। कश्मीर से 
कन्या कुमारी तथा कॉडला से कोहिमा की दूरी का 


अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। इस देश के 
संसाधन भण्डारों की मात्रा, आर्थिक क्रियाओं, 
नृजातीय एवं सांस्कृतिक संरचना तथा सम्पूर्ण 
भौगोलिक दशाओं में विविधता पाई जाती है। 
भारत की सांस्कृतिक बहुलता का एक कारण 
परिवहन तंत्र की अनुपर्थिति के कारण विभिन्‍न 
क्षेत्रों के मध्य आपसी संचार की कमी रही है। 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा 
सदभाव एवं भाईचारे की भावना को जागृत कर _ 
देश की विविधता को एकीकृत करने एवं दूर-दूर 
तक फैले प्रदेशों को एक साथ गूंथने के लिए 
परिवहन जाल का विकास अत्यावश्यक है। भारत 
जैसे बड़े देश में अपकेन्द्री बलों को कम करने में भी 
परिवहन तंत्र का बहुत बड़ा योगदान है। देश की 
सुरक्षा के साथ साथ, आर्थिक व्यवस्था के 
समाकलन, एवं सामाजिक अन्तः क्रिया के लिए 
रेलों, सड़कों, जलमार्गों एवं वायुमार्गों के एक. 
सक्षम परिवहन जाल की बहुत बड़ी आवश्यकता 

है। न 


.* स्थल प्रिवहन 


रेल परिवहन तंत्र के मुख्य लक्षण 
देश के आन्तरिक परिवहन का आधार 


भारतीय रेल तंत्र है। यहाँ एशिया में सबसे बड़ा 
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एवं संसार में चौथा सब से बड़ा रेल-जाल पाया 
जाता है। यहाँ कुल रेस मार्ग की लम्बाई 6,850 
किलोमीटर है जिस पर 7,05 स्टेशनों को छूती 
हुई 2,670 रेलगाड़ियाँ प्रतिदिन चलती हैं। 
भारतीय रेल मांर्ग तीन प्रकार के गेजों में बनाये 
गये हैं, बड़ी लाइन (इसमें दोनों पटरियों की 
आपसी दूरी .675 मीटर होती है), मीटर गेज 


| 
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भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकार 


अथवा छोटी लाइन, जिसमें पटरियों की आपसी 
दूरी । मीटर होती है तथा संकरे गेज की लाइनें, 
जिनमें यह दूरी 0.762 तथा 0.60 मीटर होती 
है। रेल गाड़ियों में कर्षण के लिए काम में आने वाले 
इंजन भाष, डीजल तथा बिजली से चलाए जत हैं| 
धीरे-धीरे डीजल तथा बिजली से चलाए जाने वाते 
इंजनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। 


रेल इंजनों की संख्या 


हे 
क 


कु डीजल 


| 
|] 
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वर्ष 


चित्र 4. रेत द्वंजनों की वृद्धि 


। 
 परिवहन-तंत्र 


भारत में रेल-जाल के प्रारूप को राजनैतिक, 
आर्थिक तथा भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया 


है। ख़तंत्रता से पहले रेल-जाल का प्रारूप ब्रिटिश 


प्रशासन की उन नीतियों से प्रभावित हुआ था 


जिनका मुख्य उद्देश्य प्रशासन के शिकजों को. 


फैलाना तथा उसे मज़बूत करना था। संसाधनों. के 
दोहन की साग्राज्यवादी नीति ही उत्पादन एवं 
संग्रहण के क्षेत्रीय केन्द्रों एवं पत्तन-नगरों को 
जोड़ने के लिए रेल-मार्गों के प्रादुर्भाव के लिए 
उत्तरदायी थी। संसाधनों के शोषण की व्यवस्था 
इस प्रकार की गई थी कि छोटे छोटे गांवों से भी 
अधिशेष उत्पादन छोटे नगरों तथा उप-क्षेत्रीय 
केन्द्रों तक ले आया जाता था। यहाँ से उन्हें बड़े 
नगरों तक पहुँचाया जाता था जो बन्दरगाहों से 
जुड़े हुए थे। इस प्रकार सम्पूर्ण पृष्ठ-प्रदेश 
बन्दरगाहों से जोड़ दिया गया था। रेल-जालों की 
समरूपता को अन्य विदेशी शक्तियों जैसे फ्रांस एवं 
पुर्तगाल द्वारा प्रशासित भूखण्डों की मौजूदगी ने भी 
प्रभावित किया है। इस के साथ कुछ देशी रियासतें 
अपने परिवहन तंत्र की व्यवस्था ज़्वय॑ करती थीं। 
इन कारणों से एक समन्वित एवं एकीकृत 
परिवहन जाल के विकास में बाधा पड़ी है। 
कलकत्ता के पृष्ठ-प्रदेश में बड़े क्षेत्रीय केन्द्रों 
को रेल-मार्गों द्वारा जोड़ने की ब्रिटिश प्रशासन की 
नीति से पूर्वी भारत के बहुत से महत्त्वपूर्ण 
व्यापरिक केन्द्रों का हास हुआ है। कुछ छोटे एवं 
अनजान केन्द्र इसलिए महत्त्वपूर्ण बन गये कि वे 
रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित हो गये, उदाहरण 
के लिए मुगलसराय, टूंडला तथा इटारसी। पूर्वी 
भारत में नौका वाहन-योग्य नदियों द्वारा परिवहन 
को भी धक्का पहुँचा है तथा नदी-मार्गों के साथ- 
साथ स्थित बहुत से व्यापार केन्द्रों तथा 


घाट-नगरों का भी हांस हुआ है। 

राजनैतिक एवं प्रशासनिक कारकों के 
अतिरिक्त भौगोलिक कारकों ने भी रेल-जाल को 
प्रभावित किया है। भारत के उत्तरी मैदान की 
समतल भूमि, जनसंख्या का अधिक घनत्व तथा 
समृद्ध कृषि, रेल-जाल के विकास के लिए बहुत ही 


. उपयुक्त दशायें रही हैं। इस मैदान में बहुत संख्या - 


में पाई जाने वाली नदियां ही रेलों के विकास में 
भौतिक बाधा थीं और इसीलिए बहुत से पुलों का 
निर्माण करना पड़ा जिस में अधिक धन का व्यय 


-हुआ। नदियों की धाराओं में पानी के तीव्र प्रवाह 


के कारण भी पुलों के निर्माण में कठिनाई हुईं। यही 
कारण है कि असम एवं बिहार की तीव्र प्रवाही 
नंदियों के बाढ़-मैदानों में रेल की पटरियां नहीं 
बिछाई जा सकीं। भारत के मध्य भाग के पठारी 
क्षेत्र में भी पहाड़ी धरातल के कारण दो रथानों के 
बीच रेल की सीधी पटरियां बिछाने में समस्या 
उत्पन्न हुई है। रेल की पटरियां निम्न पहाड़ियों, 


' दो पहाड़ियों के बीच की निम्न भूमि अथवा सुरंगों 


के अन्दर से बिछाई गई हैं। यह काफी खर्चीला 
कार्य था। फलस्वरूप उत्तर की ओर हिमालय 
पर्वत श्रेणियों पर रेल मार्ग नहीं बनाए जा सके। 
रेल मार्गों को केवल पदस्थली पर स्थित कुछ नगरों 
तक ले जाकर छोड़ देना पड़ा जैसे जम्मू, (पहले रेल 
मार्ग केवल पठान कोट तक ही था) कोट दवार, 
हरिद्ववार तथा काठगोदाम आदि। संकरे गेज के 
रेल मार्गों द्वारा शिमला को कालका तथा सिलीगुड़ी 
को दार्जिलिंग से जोड़ा गया है। जम्मू से ऊधमपुर, 
जवाहर सुरंग तथा क़ाजी ग्रुष्ड होकर कश्मीर घाटी 
में प्रवेश करने वाले रेल मार्ग का नियोजन भी 
किया जा सका है। इसी प्रकार राजस्थान के बलुवा 
मैदान पर रेल सार्ग बिछाना कठिन था। 966 
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भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकार 








: भारत में रेल-तत्र (कुछ सूचकांक) 
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चित्र 4.2 भारत में रेप्न--तंत्र (कुछ सूचक) 














परिवहन-तंत्र 


तक जोधपुर एवं जैसलमेर के मध्य कोई रेलमार्ग 
नहीं था। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के घने जंगलों 
एवं पश्चिम बंगाल के दलदली भागों में भी रेले- 
जाते के विकास में समस्याएँ रही हैं। सहयाद्वि के 


पर्वतीय एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में तथा तटीय . 


मैदान में एक लगातार रेल मार्ग नहीं बनाया जा 
सका है। पश्चिमी तट तक रेल मार्ग पर्वतीय 
अन्तरालों में होकर ही कुछ स्थानों तक पहुँच सके 


हैं जैसे बम्बई, वास्कोडिगामा, मंगलोर तथा 


कोचीन रेल मार्ग शीर्षों के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। 

एटलस में भारत के रेल मार्ग-मानचित्र को 
देखने पर रेल-जाल की निम्नलिखित विशेषताएँ 
सष्ट हो जाती -हैं। 


(0) भारत के उत्तरी मैदान में अमृतसर एवं 
. हावड़ा के बीच रेल मार्गों का घना जाल 


विकसित हुआ है जिसमें मुगल सराय, . 


लखनऊ, आगरा तथा पटना जैसे मुख्य 

. रेल जंक्शन पाये जाते है। उत्तरी 
मैदान का सम्पूर्ण भाग रेल मार्गों से 
"जुड़ा हुआ है। इस मैदान में पूर्व- 
पश्चिम की दिशा में संबद्बता अधिक 


पाई जाती है जबकि उत्तर--दक्षिण की _ 


दिशा में यह उतनी सक्षम नहीं है। 
-उदाहरण के लिंछे दिल्‍ली से कलकत्ता के 

- बीच की 500 किलोमीटर की दूरी 7 
घंटे में तव की जा सकती है। इसके 
विपरीत दिल्‍ली से देहरादून पहुँचने में 
0 घंटे लगते हैं जबकि दिल्ली एवं 
देहरादून के बीच की दूरी केलकत्ता की 
अपेक्षा एक तिहाई. भी नहीं है। इस 
मैदान में रेल-जाल का बहुत घनिष्ट 

: सह-सम्बन्ध इस के कृषि एवं 


व) 
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औद्योगिक विकास के स्तर से है। : 
दिल्ली एक केन्द्र बिन्दु है जहाँ से रेल 
मार्ग प्रत्येक दिशा में विकीर्ण होते हैं। 
दिल्‍ली को सभी पत्तन नगरों से अति 
शीघ्र (सुपरफारट) रेल गाड़ियों द्वारा 
जोड़ा गया है। 


कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जिन में रेल-जाल 
विरल है। इन क्षेत्रों में मुख्य हिमालय 
का पर्वतीय क्षेत्र है। कटा-फटा भूभाग, 
पर्वतों एवं उपत्यकाओं का धरातल, . 
पिछड़ी अर्थव्यवस्था एवं विरल 
जनसंख्या आदि कुछ ऐसे कारक है जो 
रेल-जाल के विरल होने के लिए 
उत्तरदायी हैं। दूसरा ऐसा क्षेत्र 
पश्चिमी राजस्थान है जिस. के शुष्क 
प्रदेश में केवल एक दो मीटर गेज के 
रेलमार्ग प्रविष्ट हो सके हैं। ब्रहमपृत्र 
घाटी में दो समान्तर रेल मार्ग हैं परन्तु 
मेघालय पठार पर कोई रेल मार्ग नहीं 
बनाया जा सका है। त्रिपुरा, मणिपुर, 
मिजोरम एवं नागालैण्ड में भी कोई रेल 
मार्ग नहीं है। पर्वतीय धरातल एवं घने 


. बनों से आच्छादित भूमि ही रेलमार्गों 


(पं) 


के न होने के लिए उत्तरदायी है। इन 
क्षेत्रों में रेस मार्ग बनाने में बहुत बड़ी 
लागत आयेगी। विरल जनसंख्या होने 


' के कारण भी रेलमार्ग बनाने के कार्य को 


प्रोत्साहन नहीं मिला। 


प्रायद्ोीपीय. भाग, गुजरात तथा 
तमिलनाडु में अन्य भागों की तुलना में 
मध्यम सघन रेल-जाल पाया जाता है। 
सम्पूर्ण प्रायद्वीपीय मैदान एक पहाड़ी 
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भूभाग है। जनसंख्या का सकेन्द्रण भी 
मध्यम है। अतः रेल-जाल भी मध्यम 
सघन है। मुख्य रेल मार्गों की इस प्रकार 
बिछाया गया है कि बम्बई-मद्रास, मद्रास- 
कोचीन, मद्रास-दिल्ली तथा मद्रास- 
हैदराबाद के मध्य अधिक सक्षम रेल सेवा 
उपलब्ध है। 


() पूर्वी तटीय प्रदेशों एवं पश्चिमी तटीय 
प्रदेशों के रेल-जाल में स्पष्ट भिन्‍नता 
देखने को मिलती है। पूर्वी तट के साथ- 
साथ कलकत्ता एवं मद्रास के बीच एक 
मुख्य रेलमार्ग बनाया गया है जबकि 
पश्चिमी तटीय मैदान में बम्बई एवं 
कोचीन के मध्य कोई सीधा रेलमार्ग नहीं 
है। पश्निमी तटीय मैदान में घाट की 
पहाड़ियां तट के बहुत निकट हैं अतः 
तटीय मैदान संकरा है तथा समुद्र तट की 
' ओर बढ़ी हुई पहाड़ियाँ रेलमार्ग में 
अवरोध पैदा करती हैं। इसके विपरीत 
पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है एवं 
पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ तट से दूर स्थित 
हैं। 
सुचारू प्रबन्ध एवं विकास के 
दृष्टिकोण से भारतीय रेल-तंत्र को 9 
क्षेत्रों में बाँटा गया है। ये क्षेत्र एवं इन 
में पड़ने वाले रेल मार्गों की लम्बाई को 
हज 4. में प्रस्तुत किया गया 

| 
सारणी 4. का अध्ययन कीजिए तथा बताइए 
कि कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा और कौन सा क्षेत्र 
सबसे छोटे रेल मार्ग का प्रबन्ध करता है? वे 
कौन से दो नगर हैं जहाँ दो क्षेत्रों के 


भारत: संसाधन औरं प्रादेशिक विकास 


सारणी 4.॥ 








रेल मार्गों के क्षेत्र 
क्र. क्षेत्र मुख्यालय रेलभागों की 
सं कुल लम्बाई 
| (किलोमीटर में) 

- |. उत्तर नई-दिल्‍ली 0,977 
2. मध्य बम्बई वी.टी. 6,486 
3. पूर्व कलकत्ता 4,28 
4. पश्चिम बम्बई (चर्च गेट) 0,2॥] 
5. उत्तर-पूर्वी गोरखपुर . 5॥63 
6. उत्तर-पूर्व सीमान्त माले गांव, गुवाहाटी 3,763 
7. दक्षिण मद्रास 6,7] 
8. दक्षिष-मष्य सिकन्दराबाद 7/34 
9. दक्षिण-पूर्व कलकत्ता 7,085 
मुख्यालय स्थित है? 


भारतीय रेल लोगों एवं माल को ढो कर देश की 
अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। निम्नलिखित 
सारणी से रेल तंत्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं के महत्व 
की झलक मिलती है। 


सारणी 4.2 
रेल द्वारा ढोई जाने वाली मुख्य वस्तु्ँ 
(दस लाख टनों में) 
बस्तुएँ 950-5] 970-7] ]980-8]  987-88 
कोयला 30.9 65.0... 64.0. 9.84 
खाद्यान्न 7.8 5.5 8.33... 30.3 
सीमेन्ट 2.4 4.2 9.64... 3.04 
उर्वरक 90.6 5.2 8,.] 3,8 
खनिज तेल 2.7 0. . [4.95. 2.69 


इस सारणी से केवल यही नहीं पता चलता कि 


परिवहन 
भारतीय रेल तंत्र कितना सामान छढोता है बल्कि 


बात का भी पता चलता है कि देश का आर्थिक 


विक्ञात किस स्तर तक हुआ है।950-5। की 
ओशी 987-88 में रेल द्वारा ढोये जाने वाले 
बाद्यान्त की मात्रा लगभग चार गुना बढ़ गई है। 
गह इस बात का दयोतक है कि देश में खादूयान्न 
के उ्ादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसी प्रकार रेल 
द्वारा ढोये जाने वाले उर्वरक की मात्रा में भी बहुत 
बड़ी वृद्धि हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि कृषि में 
. र्वरकों का उपयोग बढ़ा है जिससे कृषि-विकास 
को एक दृढ़ - आधार मिला है। रेलों, द्वारा 
कोयला सिर्फ उसके अपने उपयोग के लिए नहीं 
बल्कि बड़ी मात्रा में ताप बिजली घरों के लिए भी 
ताया जाता है। इन तापघरों में उत्पन्न की गई 
: बिजली, देश कें औद्योगिक विकास के लिए काम 
में ताई जाती है। 950-5] से अब तक रेल 
द्वारा ढोये जाने वाली तेल की मात्रा की वृद्धि को 
धयानपूर्वक देखें । 
हमने इस बात का उल्लेख पहले ही किया है 
कि भारतीय रेल की पटरियों के तीन गेज हैं| 
यात्रियों एवं माल के सुचारू परिवहन में यह 
बाधक है। एक गेज की रेल पटरी से दूसरी गेज की 
पटरी पर स्थानान्तरण करने में बार-बार उतारने 


एवं लादने की क्रिया में समय लगता है तथा यह . 


महंगा होता है। जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं इस 
देरी के कारण खराब हो जाती हैं। यात्रियों की 
संख्या तथा ढोये जाने वाले माल की मात्रा में दिन 
प्रतिदिन वृद्धि हो रही हैं। वर्तमान रेल-पटरियां 
अधिक भार सहन नहीं कर सकतीं। मार्ग में आने 


वाले पुल बहुत दिन पहले के बने हुये है. और उन 


का जीवन काल लगभग समाप्त हो गया है। उन 
की मरम्मत तथा देखभाल अत्यधिक आवश्यक है 


9] 


जिस से दुर्घटनाओं से बचा जा सके। बहुत से 


नगरों में स्थान की कमी एवं भीड़भाड़ के कारण 
भूमिगत रेल (मेट्रो) का निर्माण किया. गया है। 
कलकत्ता में लगभग 0 किलोमीटर की दूरी तक 
भूमिगत रेल चलाई जा रही है। निकट भविष्य में 
अन्य महानगरों में भी भूमिगत रेल का निर्माण 


एक आवश्यकता बन जायेगी। 


सड़क परिबहन 

मध्य तथा छोटी दूरियों के लिए माल तथा 
यात्रियों के ढोने में सड़क परिवहन महत्त्वपूर्ण . 
भूमिका निभाता है। सड़क परिवहन एक पूरक तंत्र 
प्रदान कर, पूर्ण परिवहन तंत्र की क्षमता को बढ़ा 
देता है। इस से फार्म एवं खेतों को फैक्टरियों से 
जोड़ना सम्भव हो जाता है। यही नहीं इस की 
सेवाएं ग्राहक के दरवाजे पर उपलब्ध होती हैं। 
लोच, विश्वसनीयता एवं गति सड़क परिवहन की 
मुख्य विशेषतायें हैं। यात्रियों के सवारी के रूप में - 
सड़क पर चलने वाले वाहन लोचदार होते हैं 
क्योंकि वे कहीं पर सवारी को उतार या चढ़ा सकते 
है! जबकि रेलगाड़ी पर केवल स्टेशन से ही बैठा या 
उतरा जा सकता है। इन्हीं गुणों के कारण सड़क 
परिवहन द्वारा ढोये जाने वाले माल एवं यात्रियों 
का अनुपात बढ़ता जा रह; है। 950-57 में बसों 
की संख्या 34,000 से बढ़ कर 984-85 में . 
2,06,000 हो गई है। अतः इस में 5.4 प्रतिशत 
की वार्षिक वृद्धि दर अंकित की गई है, जबकि इसी 
काल में ट्रकों की संख्या 82,000 से बढ़कर. 
7,63,000 हो गई तथा इसमें 6.8 प्रतिशत की 
वार्षिक वृद्धि दर अंकित की गई है। कुल बस 
सेवाओं में लगभग 40 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के 
अन्तर्गत है जिनके प्रबन्ध एवं चलाने की 
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, जिम्मेदारी राज्य सरकारों के परिवहन निगमों की . 


“ है। इसके विपरीत ट्रक परिवहन पूर्ण रूप से निजी 
क्षेत्र के अधीन है। लगभग 60 प्रतिशत यात्री 
सेवाएं भी निजी क्षेत्र के अधीन हैं। 

'सड़कों पर बढ़ते हुए यातायात द्वारा उत्पन्न 
. दबाव को केवल वाहनों की संख्या बढ़ा देने से कम 
नहीं किया जा सकता। इसके लिए सड़क जाल के 
विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है। भारत का 


सड़क जाल संसार के बड़े सड़क जालों में से एक : 


है। भारत में 950-5 में कुंल सड़कों की लम्बाई 
397.62 हजार किलोमीटर थी; जो 98 5-86 में 
बढ़कर 772.8 हजार किलोमीटर हो गई। इसी 
अवधि में पक्की सड़कें (950-5] में)।56.॥ 
हजार किलोमीटर से बढ़कर ( 984-8 5 में)833.0 
हजार किलोमीटर हो गई जबकि कच्ची सड़कों की 


लम्बाई 950-5] में 24.5 हजार किलोमीटर ' 
से बढ़कर 984-85 में 940.0 हजार किलोमीटर 


हो गई। | 

, रेलों के विकास के संदर्भ में हमने देखा है कि 
रेलमार्गों का विकास तट से आतंरिक भागों की 
ओर हुआ है, क्योंकि बंदरगाहों से उनके पृष्ठ 
प्रदेश को जोड़ना था। भारत में सड़कों का विकास 
आतंरिक प्रदेश में स्थित महत्त्वपूर्ण केन्द्रों को 
आपस में जोड़ने के लिए किया गया और धीरे-धीरे 
तटीय क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ। दिल्ली- 
आगरा, दिल्‍्ली-अहमदाबाद, इलाहाबाद-वाराणसी 
तथा दिल्ली-लाहौर बहुत पहले ही सड़कों द्वारा 
जोड़े जा चुके थे। सल्तनत एवं मुगल काल में बहुत 
सी सड़कें बनाई गई थीं और आज के अधिकांश 
मुख्य सड़क-मार्ग प्राचीन मुगल सड़क मार्गों पर ही 
बनाये गये है। ये सड़क-मार्ग समाज की सुसंगठित 

एवं मजबूत बनाने के लिए आवश्यक थे। 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकात्त 


वे.मुख्य सड़क मार्ग जिनका निर्माण एवं रख- 
रखाव लोक निर्माण विभाग (सी. पी. डब्ल्यू 
डी.) द्वारा किया जाता है उन्हें राष्ट्रीय महामागों 
की संज्ना दी गई है। 950-5 में राष्ट्रीय महामाएं 
की कुल लम्बाई 9,700 किलोमीटर थी जो 
987-8 8 में बढ़कर 33,62 किलोमीटर हो गई 
है। राज्य सरकारें तथा केन्द्र शांसित प्रदेश भी 
सड़क निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य करते हैं। 
प्रत्येक जिले का मुख्यालय राज्य की राजधानी से 
सड़क द्वारा जुड़ा होता है। ये सड़क मार्ग राज्य- 
महामार्ग कहलाते हैं। ग्रामीण सड़कें एक गांव को 
दूसरे से जोड़ती हैं। ये प्रायः धूल से भरे मार्ग होते 
हैं। कुछ ग्रामीण सड़कों पर ईंट का खड़ंजा भी 
बिछाया गया है।. इस प्रकार यह कहा जा सकता है. 
कि अपने पदक्रम में सड़क का स्तर जितना ही 
नीचा होता है, वह उतनी ही घटिया सड़क होती 
है। . 

हमारे सीमान्‍्त प्रदेशों के सामरिक महत्व को 
देखते हुये सीमान्त सड़क संगठन का गठन किया 
गया जिस को सीमान्‍्त प्रदेशों एवं राज्यों में सड़कों 
के निर्माण एवं रख रखाव की जिस्मेदारी दी गई। 
इन सड़क मार्गों के बन जाने से इंन क्षेत्रों में 
अभिगस्यता बढ़ने के कारण. आर्थिक विकास 
तीव्रतां से हुआ है और साथ ही सांथ देश की 
सुरक्षा भें भी इन का योगदाने है। . 

सड़क-जाल के प्रारूप की एक झलक से ही यह 
स्पष्ट हो जाता है कि गंगा के मैदान, पंजाब तथा 
हरियाणा में सड़क मार्ग का घनत्व अधिक है। प्रति 
00 वर्ग किलोमीटर सड़क मार्ग की लम्बाई को 
सड़क मार्ग का घनत्व कहते है। दक्षिण में कनाटिक 
पठार तथा तमिलनाडु में भी सड़क मार्ग का घनत्व 


- अधिक है। दक्‍्कन के पठार पर सड़क मार्ग घनत्व 
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चित्र 4.4 भारत -पक्की सड़को का घनत्व. 


परेध्म है। हिमालय, पश्चिमी राजस्थान तथा 
उत्तरपूर्व के राज्यों में सड़क मार्ग घनत्व कम 
अथवा बहुत कम है। इन प्रदेशों में सीमान्त सड़क 
संगठन द्वारा बनाई गई सड़कों का जाल पाया 
जाता है। ह 

:. भारत में सड़क मार्ग के प्रारूप पर इसकी 
भौतिक संरचना का प्रभाव अधिक पड़ा है। 
पर्वतीय एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों में सड़क बनाना 
'तथा उनका रख-रखाव अत्यधिक खर्चीला काम 
है। इसके साथ साथ, इनके आर्थिक विकास का 
निम्न स्तर भी सड़क मार्गों के विकास के अवरूद्ध 
करता है। चित्र 4.4 से स्पष्ट है कि पंजाब में पक्की 
सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है (74.0 किलोमीटर 
प्रति 00 वर्ग किलोमीटर) जबकि सबसे कम 
घनत्व अरूणाचल प्रदेश में पाया जाता है (2.0 
किलोमीटर प्रति 00 वर्ग किलोमीटर) । पंजाब 
के पश्चात्‌ तमिलनाडु एवं हरियाणा में सड़क मार्गों 
का घनत्व अधिक है। असम, मणिपुर,हिमाचल 
: प्रदेश, नागालैण्ड, भिजोरम, मेघालय, तथा जम्मू 
एवं कश्मीर में पक्‍की सड़कों का घनत्व 0 
किलोमीटर प्रति 00 वर्ग किलोमीटर से कम है। 
स्पष्ट है कि इन राज्यों की भौतिक संरचना ही 
सड़क घनत्व का मुख्य निर्धारक कारक रहा है। 
केन्द्र? शासित प्रदेशों में से चण्डीगढ़ में अधिकतम 
सड़क घनत्व पाया जाता है जो 23.4 किलोमीटर 
प्रति 400 वर्ग किलोमीटर है। 

भारत में कई महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग 

उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के विभिन्‍न 
स्थानों को जोड़ते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग का 
ऐतिहासिक महत्व है। यह कलकत्ता को पेज्ञावर से 
जोड़ता था। अब इसे राष्ट्रीय महामार्ग नं. । के 


नाम से जाना जाता है, जो दिल्‍ली को अमृतसर से. 
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जोड़ता है। इसका दूसरा भाग राष्ट्रीय महामार्ग न. 
2 है, जो दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ता है। . 
राष्ट्रीय महामरार्ग नं. 3 आगरा को ग्वालियर, 
इन्दौर तथा नासिक होता हुआ बम्बई से जोड़ता 
है। राष्ट्रीय महामार्ग नं. 7 सबसे बड़ा राष्ट्रीय 
महामार्ग है जो वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, : 
हैदराबाद, बंगलौर तथा मदुरै होता हुआ कन्या . 
कुमारी से जोड़ता है। इसकी लम्बाई 2,325 
किलोमीटर है। राष्ट्रीय महामार्ग नं. 5 एवं 7 
क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी तट के साथ साथ हैं। 
राष्ट्रीय महामार्ग नं. (5 राजस्थान की मरूभूमि में 
सीमान्त सड़क है जो कान्धला, जैसलमेर, बीकानेर 
होता हुआ पंजाब के सीमान्त महामागों से मिल 
जाता है। 


जल परिवहन 


आन्तरिक जल मार्ग ह 

जल-परिवहन एक सस्ता परिवहन का साधन 
है जो भारी सामान ढोने के लिए अधिक उपयुक्त 
है। भारत में बहुत सी नौकावाहन योग्य नदियाँ 
एवं जलाशय विद्यमान है परन्तु फिर भी देश के 
कुल परिवहन तंत्र में आन्तरिक जल मार्गों द्वारा 
किए गये परिवहन का अंश केवल एक प्रतिशत 
है। भारत की मुख्य नदियों में 5,200 किलोमीटर 
लम्बा जल मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा नौका- 
वाहन के लिए उपलब्ध है परन्तु इसमें से केवल 
,700 किलोमीटर लम्बे जलमार्ग पर ही नौका-- 
वाहन किया जाता है। भारत में 4,300 
किलोमीटर लम्बी नहरों का जाल है जिसमें से 
485 किलोमीटर पर मशीनीकृत नौकायें चलाई 
जा सकती हैं। परन्तु केवल 33.5 किलोमीटर 
नहर-मार्ग पर नावें चलाई जाती हैं। इससे स्पष्ट 
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है कि भारत में आन्तरिक जलमार्गों का पूर्णरूपेण 


उपयोग नहीं किया जाता। गंगा, ब्रह्मपुत्र त्तथा 


उनकी कुछ सहायक नदियां नौकावाहन योग्य है। 
गोदावरी, कृष्णा तथा महानदी का डेल्टाई भाग, 
नर्मदा एवं तापी की निचली घाशी, केरल में समुद्र 


का पृष्ठ जल-भाग तथा गोआ में माष्डवी एवं 


जुवारी नदियां भारत के कुछ महत्त्वपूर्ण आन्तरिक 
जल मार्ग हैं। आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में 


बकिंघम नहर एवं कम्बरंजुआ नहरें महत्त्वपूर्ण . 


नौकावाहन योग्य नहरें हैं। 
आन्तरिक जल-मार्गों के विकांस की नीति का 
निर्धारण केन्द्रीय आन्तरिक जल-परिवहन बोर्ड, 
नई दिल्‍ली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जलमागों 
का विकास, रख-रखाव एवं प्रबन्ध आन्तरिक 
जलमार्ग प्राधिकरण (आई, उब्लयू, ए. आई.) द्वारा 
किया जाता है। इस प्राधिकरण का गठन 986 में 
किया गया था। राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भगीरथी- 
हुगली नदी तंत्र का इलाहाबाद-हल्दिया भाग) 
ऐक्ट, 982 के अनुसार इस जलमार्ग के विकास 
का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। कलकत्ता 
असम, कलकत्ता-फरक्का तथा कलकत्ता एवं कछार 
के बीच नदियों द्वारा माल ढोने की सेवाओं का 
. संचालन केन्द्रीय आन्तरिक जलमार्ग परिवहन 
निगम करता है। यह निगम केन्द्रीय सरकार का 
एक संस्थान है। 

* नदियों एवं नहरों की नाव्यता मुख्यतः जल के 
प्रवाह की निरंतरता तथा उस की गहराई पर 
निर्भर होती है जिसमें नौकांयें चलाई जा सकें। 
मौसम के अनुसार पानी के स्तर में उतार-चढ़ाव, 


जल-प्रषातों की उपस्थिति, नदी तल में अवसादों 


को जमाव, सिंचाई के लिये नहरों में पानी प्रवाहित 
किए जाने के कारण नदी जल के स्तर हास, विशेष 


भारत4 संसाधन और प्रादेशिक विकार 


रूप से तटीय नदियों एवं जलाशयों में लवणता क्ष 
आधिक्य आदि आन्तरिक जलमागों की प्रमुख 
समस्याएं हैं। 


पत्तन... । ह 

भारत में 7.57 किलोमीटर लम्बी तटरेखाह 
जिसमें मुख्य भूभाग के अतिरिक्त लक्षद्वीए 
अंडमान तथा निकोबार की तट रेखाएँ भ॑ 
सम्मिलित हैं। चित्र संख्या 4.5-को देखकर भार 
की तटरेखा के साथ पत्तनों एवं बन्दरगाहों कै 
अवस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह 
कहा जाता है कि जहाज द्वारा पंरिवहन में प्रकृति 
मार्ग प्रदान करता है तथा सरकारें अथवा 
कंम्पनियां अन्तरथ बिन्दु (पत्तन) बनाती हैं। झ 
कथन से बन्दरगाह एवं पत्तन का अन्तर रष्ट हे 
जाता है। बन्दरगाह समुद्र का वह अंशतः परिवद 
क्षेत्र है जैसे, निवेशिका (क्रीक), एस्चुअरी अथवा 
समुद्र-अन्तर्गम (इनलेट) आदि, जो आने वाहे 
जहाज़ों को आश्रय प्रदान करता है। पत्तन, गोव॑ 
(डॉक), घाट एवं सामान उतारने की सुविधाओं 
सहित तट पर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ ए 
समुद्र मार्ग से आने वांले माल को उतारकर तर 
स्थल मार्ग द्वारा आन्तरिक भागों को भेजा जाता 
है। साथ ही आन्तरिक भागों से आए माल को 
समुद्र मार्ग द्वारा विदेशों को भेजा जाता है। करे 
फटी तट रेखा पर प्रायः बहुत अच्छे प्राकृतिग 


- बन्दरगाह पाये जाते हैं। यदि कोई समुद्र-अन्त्गा 


अथवा पृष्ठ जल की खाड़ी आन्तरिक प्रदेश में हूः 


तक प्रविष्ट हो जाती है तो स्थल की ओर भेजे जाने 


वाले माल को और अधिक दूरी तक सस्ती दरों ए 
ले जाया जा सकता है। कुछ स्थानों पर मानव-वृ 


बन्दरगाह तलमार्जन (ड्रेजन) के द्वारा अथवा 


: प्रिवहन-तंत्र 


रेखा के साथ दीवार बना कर बना लिये जाते हैं। 
पतन के विकास का मुख्य आधार उस के पृष्ठ 
पदेश के आर्थिक विकास का स्तर होता है। 
भांरत में बम्बई एक प्राकृतिक बन्दरगाह तथा 
सबसे बड़ा पत्तन है। यहाँ से सभी पत्तनों द्वारा 
किए जाने वाले कुल यातायात के 20 प्रतिशत भांग 
का संचालन होता है। बम्बई से यातायात की जाने 
वात्ती वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद तथा शुष्क माल 
प्रमुख है। पत्तन के रूप में बम्बई का विकास 
ऐतिहासिक कारणों से हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य 
के निहित हितों द्वारा बम्बई के विकास को बल 
मित्रा है। 869 में स्वेज नहर के बन जाने के 
बाद बम्बई पश्चिमी यूरोप के और निकट आ 
गया। बस्बई के अतिरिक्त कई अन्य पत्तन भारत 
की पश्चिमी तट रेखा के साथ विकसित हुए हैं। 
कांधला एक ज्वारीय पत्तन है जो कच्छ के रन 


के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ से यातायात की . 


: बरतुओं में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, 
' खाद्यान्न, नमक, कपास, सीमेन्ट, चीनी, खाद्य तेल 
तथा रक्रैप प्रमुख हैं। कांधला में 232 लाख टन 
तक के यातायात की क्षमता है। कुल यातायात की 


दृष्टि से गोआ में स्थित मार्मगाओ का पौंचवाँ. 


स्थान है। इस की कुल क्षमता 6] लांख टन माल 
के यातायात की है। बहुत दिनों तक इस पत्तन से 
तौह-अयस्क का व्यापार होता रहा है। कर्नाटक के 
बुद्रेमुख लोहे की खान से लौह अयस्क का नियति- 
न्यू मंगलोर पत्तन से किया जाता है। मंगलोर से 
भी उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, ग्रेनाइट 
पत्थर, शीरा (मोलेसेस) तथा सामान्य माल भेजा 
जाता है। 

भारत के पश्चिमी तट पर कोचीन भी एक 


प्राकृतिक बन्दरगाह है। यह केरल में स्थित है। 
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इस में एक आश्रययुकत पृष्ठ-जल की खाड़ी है। 

यहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक तथा अंन्य 
कच्चा माल भेजा जाता है। इसी पत्तन के द्वारा 
कोचीन तेल परिष्करणशाला के लिए कच्चा तेल 
आयात किया जाता है। बम्बई के निकट ही नहावा- 


.शेवा के पत्तन का विकास किया जा रहा है जो 


भारत का एक मशीनीकृत नवीन पत्तन होगा। - 


. इससे बम्बई पत्तनं पर भीड़ एवं दबाव कम होगा। 


भारत के पूर्वी तट पर तूतीकोरिन, मद्रास, 
विशाखापट्टनम, परादीप तथा कलकत्ता-हल्दिया 
आदि प्रमुख पत्तन स्थित हैं। तूतीकोरिन से 
कोयले, नमक, खाद्यान्न, खादूय तेल, चीनी तथा 
पेट्रोलियम उत्पादों का यातायात किया जाता है।. 
बम्बई तथा कलकत्ता की भांति मद्रास एक पुराना 


, पत्तन है। सामान्य माल के अतिरिक्त यहाँ से 


पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक तथा लौह अयस्क का 
यातायात होता है। इस पत्तन की क्षमता 237 
लाख टन माल के यातायात की है। अक्टूबर तथा 


-नवम्बर के महीनों में मद्रास में चक्रवाती तूफान 


आते हैं जिस के कारण जहाज़रानी इस मौसम में 
अवरुद्ध हो जाती है। तट पर पानी की गहराई 
कम होने से इस. पंत्तन पर बड़े जहाज नहीं आ 
सकते। .. 

विशाखापट्टनम्र सब से गहरा एवं सुरक्षित 
पत्तन है जो भूभाग से घिरा हुआ है। लौह अयरक 
के निर्यात के लिए बाहरी भाग में एक पोताश्रय 
बनाया गया है। पेट्रोलियम उत्पादों एवं कच्चे तेल 


- के यातायात के लिए बहुत विशद प्रबन्ध किए गये 


है। यहाँ से उर्वरकों कां आयात-नियति भी किया 
जाता है। इसकी कुल क्षमता 67 लाख टन माल 
के यातायात की है। यहाँ पर पोत निर्माण तथा . 
मरम्मत का उद्योग भी स्थित है। परादीप उड़ीसा 


घ 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक बिका 


मुख्य समुद्री पत्तन और ह 
वायुमार्ग 
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जागडोगरग़-....' 


' 
| मद्रास 


७ समुद्री ४] 
० अन्य शहर .. 
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'चित्र 4.5 भारत- मुख्य तमुद्र पत्तन और वायुमार्ग 


एरिवहन-तंत्र 


के तट पर स्थित है और यहाँ से लौह अयस्क 
ढोयला तथा अन्य सामान्य माल का यातायात 
किया जाता है। कलकत्ता वास्तव में नदी पर स्थित 
पतन है। यह हुगली नदी के किनारे स्थित है 
जिसमें गाद जमा होने एवं ज्वार भित्तियों की 
समस्या है। कलकत्ता में जहाज़ों की भीड़ को कम 
करने के लिए यहाँ से लगभग 05 किंलोमीटर 
दूर नदी की निचली घाटी में हल्दिया पर एक 
दूसरा पत्तन बनाया गया है। वहाँ एक तेल 
परिष्करणशाला भी हैं। यहाँ तक बड़े जहाज आं 
जा सकते है जो अन्यथा कलकत्ता तक जातें। 
कत्कत्ता के पत्तन के रूप में विकसित होने के भी 
ऐतिहासिक कारण है। यह भारत में ब्रिटिश 
उपनिवेश की राजधांनी थी। इस का पृष्ठ-प्रदेश 
आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध रहा है। गंगा 
तथा ब्रह्मपुत्र की घाटियों में समृद्ध कृषि के 
भ्रतिरिक्त छोटानागपुर की खनिज मेखला भी इस 


के पृष्ठ प्रदेश में ही स्थित है। हुगली नदी घाटी का 


औद्योगिक प्रदेश तथा बिहार-उड़ीसा-पश्चिमी 
बंगाल के औद्योगिक संकुल से ही कलकत्ता एक 
मगृद्ग पत्तन बना रहा है अन्यथा इस में बहुत सी 
समस्याएं रही हैं। 

भारत के ग्यारह प्रमुख बन्दरगाहों ने 
987-88 में कुल मिलाकर 338 लाख टन 
गात्न का यातायात किया। 986-87 की तुलना 
में यह यातायात 7.6 प्रतिशत अधिक था। 
पेट्रोलियम, तेल एवं स्नेहक पदार्थों, कोयला, 
वनस्पति तेल तथा कन्टेनरों में बन्द माल के 


यातायात में वृद्धि हुई है। 986-87 की तुलना में - 
987-88 में लौह-अयस्कं, उर्वरक तथा उर्वरक 


बनाने के कच्चे माल के यातायात में क॑मी आई है। 
987-88 में, मार्मगाओ के अतिरिक्त अन्य सभी 
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पत्तनों में माल के यातायात में वृद्धि हुई है। 
मार्मगाओं में 986-87 की तुलना में माल 


यातायात लगभग 0.7 प्रतिशत कम हुआ है। .. . 


इन प्रमुख पत्तनों के अतिरिक्त, कुछ गौण 
पत्तन स्थानीय माल का यातायात करते हैं। 
महाराष्ट्र में रेडी तथा आंध्र प्रदेश में काकीनाडा 
गौण पत्तनों के उपयुक्त उदाहरण हैं। अंडमान 
निकोबार, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी में भी पत्तनों के 
विकास के लिए कंदम उठाये जा रहे हैं। 


वायु परिवहन 


वायु परिवहन सर्वाधिक तीव्र गति वाला 
परन्तु सबसे महगा परिवहन का साधन है। भारत 
जैसे बड़े आकार के देश के लिए वायु परिवहन 


- अत्यन्त उपयुक्त साधन है क्योंकि यहाँ भूमि एवं 


जलवायु में अत्यधिक विविधता पाई. जाती है तथा 
यहाँ के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र एक दूसरे 


से बहुत दूर दूर स्थित हैं। देश के आन्तरिक एवं 


विदेशी परिवहन में वायु परिवहन का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है। एक ओर पश्चिमी यूरोप एवं अफ्रीका 
तथा दूसरी ओर दक्षिणी-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के 
मध्य भारंत की अवर्थिति केन्द्रीय है। 

भारत में वायु परिवहन के दो खण्ड हैं। एयर- 
इण्डिया अन्य देशों से यातायात अर्थात्‌ यात्री एवं 
माल दोनों के ही ढोने का काम करता है। बम्बई, 


कलकत्ता, दिल्‍ली तथा मद्रास एयर-इष्डिया के 
केन्द्र बिन्दु हैं। इस की सेवायें सभी महाद्वीपों की 


जोड़ती हैं। 987-88 में एयर-इष्डिया द्वारा 
2.33 लाख यात्रियों ने यात्रा की। 

देश के भीतर - इण्डियन एयरलाइन्स 
कांरपोरेशन वायु परिवहन का प्रबन्ध करता है। 
यह देश के भीतर विभिन्‍न ग्तव्य बिन्दुओं के 
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बीच यात्रियों, माल तथा डाक ढोने का कार्य करता 
है। इस के अतिरिक्त यह पड़ोस के आठ देशों में 
भी अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। देश के भीतर 
- वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 98 में 
बायुदृत एयर लाइन्स की सेवाओं का प्रारम्भ किया 
गया। वायुदूत की सेवायें दुर्ग क्षेत्रों में उपलब्ध 
कराई जाती हैं जहाँ इण्डियन एयरलाइन्स 
कारपोरेशन की सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। 985 में 
पवन हंस लिमिटेड की स्थापना दूरस्थ क्षेत्रों एवं 
वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम स्थानों को 
जोड़ने हेतु हेलीकॉप्टर सेवायें उपलब्ध कराने के 
लिए की- गई। 
पाइप लाइन 
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों .तथा बड़ी 
मात्रा में गैस आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक ले जाने के लिए पाइप लाइन बहुत सुगम 
परिवहन का साधन है। अब ठोस पदार्थों को भी 
कर्दम रूप में परिवर्तित कर के पाइप लाइनों से ले 
जाया जा सकता है। अन्य परिवहन मांध्यमों की 
पुलना में पाइप लाइनों के कुछ विशेष गुण हैं। इसे 
कठिन एवं ऊबड़-खाबड़ भूंभागों एवं पानी के 
भीतर बिछाया जा सकता है। इसके संचालन एवं 


रख-रखाव की लागत बहुत कम आती है। इसमें 
ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम किया जाता है। 


इस परिवहन साधन में लोच का न होना ही इस 
का सबसे बड़ा अवगुण है। एक बारे बिछा दी जाने 
के बाद इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। 
पाइप लाइन की सुरक्षा करता भी कठिन काम है। 
भूमिगत पाइप लाइन की मरम्मत में कठिनता होती 
है तथा साथ ही रिसाव का पता लगाना भी कठिन 
होता है। 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


भारत में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों एवं 
गैस का परिवहन पाइप लाइन द्वारा किया जाता 
है। 980 में यहाँ 5,035 किलोमीटर लम्बी पाइप 
लाइनों का जाल था जो 985 में बढ़े कर 6,535 
किलोमीटर हो गया। दो क्षेत्रों में ठोस पदारथों को 
कर्दम के रूप में पाइप लाइन द्वारा ले जाया जाता 
है : वुद्रेमुख खान से लौह अयस्क मंगलोर पत्तन 


तक तथा उदयपुर जिले में मटन की खानों से 


देबारी प्रगालक फैक्टरी तक रॉक फॉस्फेट सान्द्र को 
पाइप लाइन द्वारा लाया जाता है। 

- कांधला पंत्तन से कोयाली तथा मधुरा की 
परिष्करणशांलाओं तक कच्चा तेल पाइप लाइन से 
पहुँचाया जाता है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण एवं 
प्रसिद्र पाइप लाइन पश्चिमी पट पर स्थित हजीरा 
से सुलतानपुर जिले के जगदीशपुर नामक स्थान 
तक बिछाई गई है। इसे ही एच. बी. जे (हजीरा- 
विजयपुर-जगदीशपुर) पाइप लाइन के नाम से 
जाना जाता है। यह ,700 किलोमीटर लम्बी 
पाइप लाइन है जिससे गैस कई उर्वरक कारखानों 
जैसे सवाई मांधोपुर (राजस्थान), औरैय्या (इटावा, 
उत्तर प्रदेश), आंवला (बरेली, उत्तर प्रदेश ) तथा 
शाहजहाँपुर (उत्तर प्रदेश) पहुँचाई जाती .है। 
बम्बई-गुजरात क्षेत्र में बिछाई गई पाइप 
लाइनों के अतिरिक्त. असम के तेल क्षेत्रों; 
गुवाहाटी, बरौनी तथा कानपुर में भी पाइप लाइने 
बिछाई गई हैं। हल्दिया पत्तन की तेत 
परिष्करणशाला को बरौनी तेल परिष्कंरणशात्ा में 
पाइप लाइन द्वारा जोड़ा-गया है। इस बात पर 
विचार किया जा रहां है कि क्या कोयले को कर्दम 


रूप में ताप बिजली घरों तक पाइप लाइनों द्वारा 
. भेजा जा सकता है? 


परिवहन-तंते ॒ 


परिवहन तंत्र का एकीकरण में योगदान 
भारत जैसे बड़े देश में, जो अपने आकार एवं 
विविधता के लिए प्रसिद्ध है, सामाजिक, राजनैतिक 
एवं आर्थिक एकीकरण को मजबूत बनाने में 
परिवहन तंत्र की विशेष भूमिका है। एक एकीकृत 
- एवं समन्वित परिवहन तंत्र सामाजिक दूरियों, 
राजनैतिक विखंडन एवं आर्थिक विलगन को कंम 
करता है। इससे समाज, राजनीति एवं 


अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली अभिकेन्द्री . 


शक्तियों की प्रोत्साहित तथा अपकेन्द्री शक्तियों को 
कम करने में सहायता मिलती है। भारत में रेल 
तथा सड़क परिवहन सब से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 


जन साधारण इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी 


अन्य प्रौद्योगिकी की भांति, परिवहन के साधन भी 
समाज के सभी वर्गों के सदस्यों को एक समान. नहीं 
उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय महामार्ग एवं रेलमार्ग 
सामाजिक नियंत्रण में हैं तथा केन्द्रीय सरकार इन्हें 


बनाने तथा इनका रख-रखाव करने के लिए 
उत्तरदायी है। देश की अर्थव्यवस्था की आधारभूत 


पमनियों के रूप में ये दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने में 
बहुत सक्षम हैं। 

यात्रियों एवं माल को ढोने के अतिरिक्त रेल 
एवं सड़क मार्ग, उत्पादन (कृषि एवं उद्योग) 
बिन्दुओं को उपभोग (बाजार) बिन्दुओं से जोड़ने 
का काम करते हैं। कच्चे माल को औद्योगिक केन्द्रों 
तक पहुँचाया जाता है। कृषि में काम आने वाले 
साधनों को गांवों तक ले जाया जाता है। किसी भी 
नैसगिक विपत्ति के समय इन परिवहन साधनों 
का उपयोग राहत कार्यों के लिए किया जाता है। 
जिस समय भारत में रेल एवं सड़क सागों का 
विकास नहीं हो पाया था, देश के किसी न किसी 
भाग में अकाल की स्थिति बनी रहती थी। अब इन 
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नैसगिक विपत्तियों के आने पर पहले जितनी, 
क्षति नहीं पहुँचती। इसीलिए आज भारत के किसी 

भाग से अकाल का समाचार नहीं मिलता है यद्यपि 
हो भी सूखा कहीं न कहीं अवश्य पड़ता रहता 


हमारे परिवहन तंत्र के विकास में 947 का 
वही महत्व है जो 853 का है जबकि पहला 
रेलमार्ग बनाया गया। 947 में भारत के 
विभाजन के कारण वह परिवहन तंत्र जो पिछले 
लगभग सौ वर्षो में विकसित किया गया था छिन्‍्न- 
भिन्‍न तथा विखंडित हो गया। जम्मू एवं कश्मीर 
का बहुत बड़ा क्षेत्र देश के मुख्य भूभाग से केवल 
एक संकरी पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है। यही स्थिति 
उत्तरी-पूर्वी राज्यों की है जो मुख्य भूभाग से एक 
संकरी भू-पट॒टी से जुड़ा हुआ है। पंजाब, 
राजस्थान एवं पश्चिमी बंगाल में बहुत से केन्द्र जो 
कभी 'नोड' थे वे अन्तःस्थ नंगर बन कर अपने 
महत्व खो बैठे। ह 

परिवहन तंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य देश 
की अर्थव्यस्था को एकीकृत करना है। हमारे देश में 
उत्पादन का विशिष्टीकरण स्थानीय स्तर पर हुआ 
है। इन विशिष्ट उत्पादों के स्थानीय बाज़ार हैं 
जहाँ उनकी खपत होती है। उत्पादन एवं उपभोग 
में विशिष्टीकरण स्थानीय वस्त्रों, खादय पदार्थों 
एवं हस्तशिल्प कलाओं में परिलक्षित होता है। 
परिवहन जाल इन स्थानीय बाज़ारों को राष्ट्रीय 
बाज़ार से और राष्ट्रीय बाज़ार को अन्तरष्ट्रीय 
बाज़ार से जोड़ता है। सड़क, रेल मार्ग, वायुमार्ग 
आन्तरिक जल मार्ग तथा जलपोत सभी व्यापार को 
बढ़ाने के लिए आपस में जुड़े हुए हैं। बन्दरगाह 
एवं विमान पत्तन देश के द्वार का काम करते हैं 
जिनसे होकर अधिशेष वस्तुओं का निर्यात एवं 
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देश की आवश्यकता की वस्तुओं का आयात किया 
जांता है। रेल, सड़क एवं आंतरिक जलमार्गों से 
बाहर से आये माल को आन्तरिक भागों तक एवं 
वहां से अधिशेष को बन्दरगाहों तक पहुँचाया 
जाता है। इस प्रकार दूरस्थ क्षेत्र भी राष्ट्रीय बाजार 
से एकीकृत हो जाता है। कृषि का वाणिज्यीकरण 
होता है और औद्योगिक उत्पादन का पैमाना बढ़ा 
दिया जाता है। नगरीय केन्द्रों का विकास होता है 
और प्रवास के द्वारा मानव एक स्थान से दूसरे 
. स्थान को पहुँच जाता है। परिवहन जाल इस 
प्रक्रिया की तीव्र गति प्रदान करता है। 
एक खष्ड के रूप में परिवहन बहुत से उद्योगों 
को जन्म तथा उनके विकास को प्रोत्साहन देता है 
जैसे लोह-इस्गत उद्योग, इंजन एवं कीच के 
कारखानों, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, जहाजू एवं 
हवाई जहाज आदि बनाने के उद्योग। इस प्रकार 
परिवहन की आवश्यकताओं पर आधारित उद्योग 
इस के विकास के साथ एकीकृत हो जाते हैं। 
वायु परिवहन से दूरस्थ स्थानों पर कम समय 
में पहुँचना सम्भव हो गया है। हम उन जगहों पर 
मिनटों एवं धण्टों पर पहुँच जाते हैं जहाँ हमारे 
पूर्वजों को पहुंचने में वर्षों लग जाते। दूरियाँ 
सिकुड़ गई हैं और अब धरातलीय विस्तार का 
कोई अर्थ नहीं रहा है। परन्तु ये सुविधायें केवल 
कुछ लोगों को ही उपलब्ध हैं। हमें इस ओर प्रयास 
करना चाहिए कि परिवहन के ये साधन और 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकार 


अधिक सुदृढ़ हों ताकि लेह में रहने वाले कुछ लोग 
कन्याकुमारी के एवं राजस्थान के शुष्क मरुस्पतत ये 
रहने वाले कुछ लोग अपने को उत्तरी-पूर्वी राजे 
के लोगों के निकट महसूस करें। 

यात्रियों के परिवहन से कहीं अधि 
महत्त्वपूर्ण है, सामान एवं सेवाओं का परिवहन 
क्षेत्रीय विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए, जो वास्तव में, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का 
एक उप-भाग है। असम, दार्जिलिंग एवं नीलगिरि 
से चाय, कर्नाटक से कॉफी, कश्मीर एवं हिमाचत् 
से सेब, केरल से मसाले तथा गुजरात से खाद्य तेह 
आदि विभिन्‍न उत्पादन तंत्रों के उत्पाद हैं, परनु 
राष्ट्रीय स्तर पर वे भारत के उत्पाद के रूप में देखे 
जाने चाहिए! 

सन्तुलित प्रादेशिक विकास के लिए भी 
एकीकृत परिवहने तंत्र की आवश्यकता है। सड़क, 
रेल, जल मार्ग, वायु तथा सामुद्रिक परिवहन 
साधनों को पूरक सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए| 
परिवहन खण्ड के विकास में बड़ी मात्रा में पूंजी 
निवेश की आवश्यकता होती है। इसीतिए 
विभिन्‍न परिवहन साधनों की देख-रेख करने 
वाली एजेन्सियों को चाहिए कि इसका नियोजन 
एकीकृत रूप में करें। इस प्रकार परिवहन जात 
पिछड़े क्षेत्रों में भी संसाधनों के उपयोग को बल 
देकर वृद्धि एवं विकास की स्थिति उत्पन्न 
करेगा। 


परिवन-तात्र | ह 03. 


अभ्यास 


समीक्षा प्रश. 
, ॥, निम्नलिखिंत प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तरं लिखिए : 


)) परिवहन राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का महत्त्पूर्ण खण्ड क्यों है? 

0) रेत्रों का विस्तार बन्दरगाहों से आन्तरिक क्षेत्रों की ओर क्यों किया गया था? 
(7) सड़क परिवहन के कौन से गृष एवं अवगुण है? 
(९) आश्रय युक्त पृष्ठ-जल की खाड़ी क्या है? 


2 अंतर बतलाइए - 


.() बड़ी तथा छोटी रेल लाइन 

(0) राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग 
(9४) कोच तथा वैगन 

(४) बन्दरगाह एवं पत्तन 

(५) किराया एवं माल भाड़ा 


3, करण बताइए 


() भारत के उत्तरी मैदान में परिवहन जाल सघन है। , 
(7) जक्ममागों द्वारा भारी वस्तुओं का परिवहन किया जाता है। 
(7) पंजाब में सड़क मार्गों का घनत्व सर्वाधिक है। 
0) दिल्ली नगर रेल एवं सड़क मार्गों के एक केन्द्र बिन्दु के रूप में उभर गया है। 


4. संक्षित टिप्णी लिखिए 


() भारत में परिवहन के साधन के रूप में पाइप लाइनों का विकास। 
(४) गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में आन्तंरिक परिवहन। 
(77) परिवहन्न साधनों का एकीकरण में योगदान। 


5. भारत के रेल एवं सड़क मार्गों के मानचित्र को देखिए तथा बताइए कि ये दोनों आपस में पूरक हैं या 
प्रतिस्पर्दी। 

6. अपने नगर या ग्राम की निकटतम मण्डी जाइए एवं ट्रक से उतरने वाले सामानों की एक सूची बनाइए 
और उन्हें विभिन्‍न उपयोगों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए 5 


अध्याय 5 


हे 


प्रादेशिक विकास 


.. प्रदेश एबं प्रदेशीकरण 


भूगोल दिकरथान का विज्ञान है जो किसी भूभाग में 
परिघटनाओं की विविधता के अध्ययन से सम्बद्ध 
. है। वह दिकसथान जिसमें इन विविधताओं का 
अध्ययन किया जाता है उन्हें क्षेत्र (एरिया), मंडल 
(जोन) और प्रदेश (रीजन) की संज्ना दी गई है। 
सामान्यतः ये तीनों ही किसी भूभाग को व्यक्त 
करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जिस भूखष्ड विशेष 
में कोई विशिष्ट परिघटना पाई जाती है उसे क्षेत्र 
.. कहा जाता है। इसकी सीमा का निर्धारण अध्ययन 
की जाने वाली परिघटना के पाये जाने अथवा न 
पाये जाने पर निर्भर होता है। इस प्रकार, “किसी 
क्षेत्र की मुख्य विशेषता परिघटना की उपलब्धता 
है।” मंडल, अध्ययन किए जाने वाली परिघटना 
की तीव्रता अथवा सघनता को प्रदर्शित करता है। 
इसकी मुख्य विशेषता उस परिघटतां का पाया 
जाना तथा उसकी तीव्रता (सघनता) है। उदाहरण* 
के लिए जलवायु मंडल, सामुद्रिक मंडल अथवा 
रेलवे मंडल। 

भौगोलिक अध्ययन में प्रदेश एक जटिल 
_ संकल्पना है। 


प्रदेश की परिभाषा एबं इसकी रचना के आधार 
प्रदेश भूमि का वह प्रत्यक्षीकृत भाग है जो 


.. किसी एक या एंक से अधिक विशेषताओं हे 


प्रदेश भी कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के वि 


आधार पर अन्य भागों से भिन्‍न होता है। गे 
विशेषतायें विभिन्‍न प्रकार की हो सकती हैं आ| 


यदि प्रदेश को परिभाषित करने की विशेषो) 
प्राकृतिक है (जैसे. प्राकृतिक वनस्पति) वे 
परिभाषित प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश कहा जागरेग 
(जैसे उष्ण कटिबन्धीय वर्षा के वन प्रदेश) जी 
प्रकार यदि परिभाषित करते की विशेष 
सांस्कृतिक जिसे भाषा) अथवा आर्धपिक ते 
औद्योगिक संकुल) हैं तो परिभाषित प्र 
सांस्कृतिक (जैसे कन्नड़े, तेलुगू, अथवा तमिश) 
अथवा आर्थिक (जैसे बम्बई का पृष्ठ-प्रदेश) कहा 
जायेगा। ु 
.. किसी प्रदेश के निर्धारण का मुख्य आपार 
किसी भूभाग में भौगोलिक परिघटना में सा 
एकरूपता अथवा समांगता है। इस प्रकार प्ले 
प्रदेश में प्रेक्षित परिघटना की समांगता उसे अच 
प्रदेशों से पृथक करती है। यह प्रेक्षिंत प्ररिधन 
भौतिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य विशेषा 
हो सकती ,है। वे सारे संस्पर्शी भूभाग जिनमें बुर 
गई परिघटना में एकरूपता अथवां समांगता 7४ 
जाती है, एक ही प्रदेश में सम्मिलित किये जाते हैं 
संस्पर्शिता, इस प्रकार, किसी भी प्रदेश का एं 
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समांकलित क्षेत्र के तत्व. 


भ्रौगोलिक भू-दृश्यावलि के तत्व 
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महत्त्वपूर्ण गुण है। परन्तु प्रत्येक प्रकार के प्रदेशों के 
निधरिण में यह एक आवश्यक दशा नहीं मानी 
जाती। कभी-कभी असंस्पर्शी भूभाग भी एक ही 
प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के 
लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एक राजनैतिक प्रदेश 
है परन्तु अलास्का तथा हवाई द्वीप उसके 
असंस्पर्शी इकाईयाँ हैं। 

प्रदेशों को दो प्रकार से पहचाना जा सकता 
है। सहज रूप से ही पहचाने जाने वाले प्रदेश वे 
भूभाग होते हैं जिनको इनके बाहर रहने वाले 
लोक ज्ञान के आधार पर पहचानते हैं। उदाहरण 
के लिए मेवात्‌, अवध मिथिला आदि इसी श्रेणी में 
रखे जाते हैं। इनकी सीमा रेखा बहुत स्पष्ट रूप से 
निर्धारित नहीं की जाती क्योंकि इनके निर्धारण का 
आधार इतिहास एवं संस्कृति की भागीदारी अथवा 
लोगों में अपनेपन की भावना है। संस्थापित प्रदेश 
सानव निर्मित होते हैं। अतः उनकी सीमायें 
सुस्पष्ट होती हैं। उदाहरण के लिए राज्य, जिले 
तथा अन्य प्रशासनिक भाग संस्थापित प्रदेश हैं। 
अतः उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश तथा 
दामोदर घाटी निगम संस्थापित प्रदेश हैं। 
संस्थापित प्रदेशों को कुछ अन्य उप-भागों में बॉँटा 
जा सकता है। जैसे औपचारिक (समरूप) प्रदेश 
अथवा प्रकायत्मिक (नोडीय) प्रदेश | औपचारिक 
प्रदेश वे भौगोलिक प्रदेश हैं जिनमें चयन की गई 
भौगोलिक विशेषतायें, जैसे धरातल, जलवायु, 
मिट॒टी अथवा प्राकृतिक वनस्पति आदि समरूप 
हों जैसा कि प्राकृतिक प्रदेशों में पाया जाता है। 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों में समानता के 


आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रदेशों का 


निर्धारण किया जाता है जैसे भाषाई प्रदेशों का 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकार 


आधार भाषा तथा जनजातीय प्रदेशों का आधार 
नृजातीय समांगता है। यदि आर्थिक गुणों जैसे 
उत्पादन संस्चना अथवा आय का स्तर आदि में 
समांगता पाई जाती है तो इन्हें आर्थिक प्रदेश कहा 
जाता है। 

प्रकार्यात्मक प्रदेशों के निर्धारण का आधार 
संगठन, मनुष्यों, समान सेवाओं एवं संचार का 
आन्तरिक प्रवाह तथा एक नोड अथवा केन्द्र बिन 
की उपस्थिति है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक प्रदेश 
अन्तर्निर्भरता पर आधारित होता है। विषमांगी 
इकाईयां जैसे शहर, नगर तथा गांव आदि इसमें 
सम्मिलित किए जाते हैं जो आपस में प्रवाह के 
द्वारा एक अन्तर्निर्भिरता तंत्र में जुड़े होते हैं। 
पत्तन तथा उसकी पृष्ठ भूमि तथा शहर एवं उसका 
अमलैण्ड' (परिनगर) प्रकायत्मिक प्रदेश क्रो 
प्रदर्शित करते हैं। 


आर्थिक प्रदेश 

पृथ्वी के विभिन्‍न भागों में मानव भिन्न-भिन्न 
प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। इस प्रक्रिया 
में दिक्रथान का रूपान्तरण हुआ है। हम 
दिक्स्थान के किसी भाग की अपने वास्तविक एवं 
नैसर्गिक रूप में पाये जाने की कल्पना ही नहीं कर 
सकते। हमें केवल मानवकृत दिक्स्थान ही दिखाई 
पड़ता है। मानव के आर्थिक विकास के स्तर का 
मापदण्ड संसाधनों के रूपान्तरण एवं उपभोग 
करने की उसकी क्षमता है। प्रत्येक संसाधन 
दिकृस्थान से जुड़ा होता है। अतः संसाधनों के 
प्रकार एवं उसके उपयोग की समांगता के आधार 
पर आर्थिक प्रदेशों के निर्धारण की आवश्यकता 
पड़ी। आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का 


प्रतिनिधित्व करने ब्राला एक भूभाग होता है। 


प्रदेशिक विकास 


आर्थिक प्रदेश का आधार किसी भूभाग में उत्पादन 
तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं का संगठन, उनकी 
भ्वस्थिति एवं वितरण हैं। मानव की आर्थिक 
क्रियायें गतिशील होती हैं क्योंकि वे प्रौद्योगिकी में 
परिवर्तन के साथ-साथ परिवर्तित होती रहती हैं। 
भ्रतः आर्थिक प्रदेशों की रचना की प्रक्रिया भी 
गतिशील है और वे संसाधनों के विकास, उत्पादों 
की मांग तथा कौशल में सुधार के साथ-साथ बदलते 
रहते हैं। किसी प्रदेश के आर्थिक विकास का स्तर 
उसके प्राकृतिक संसाधनों तथा लोगों के सांस्कृतिक 
विकास पर निर्भर होता है जो मानव प्रकृति एवं 
संस्कृति की अन्तःक्रिया के रूप में परिलक्षित होता 
है। 

सभी प्रदेशों में संसाधनों के विकास की दर 
समान नहीं होती। इस का मुख्य कारण उनके 
सांस्कृतिक विकास के स्तर में पाई जाने वाली 
विभिन्‍नता है, जो प्रौद्योगिकी के विकास के अन्तर 
के रूप में परिलक्षित होता है। किसी भी राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था में कुछ प्रदेश आर्थिक दृष्टि से अधिक 
विकसित होते हैं और कुछ कम विकसित होते हैं। 
देश के आर्थिक विकास के नियोजन के लिए देश 
को विंभिन्‍न आर्थिक. प्रदेशों में बॉँटना बहुत 
आवश्यक है। 


नियोजन प्रदेश - 

नियोजन प्रदेश वह भू-भाग (दिकृस्थान) है 
जिसमें आर्थिक निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता 
है। वर्तमान सन्दर्भ में नियोजन का अर्थ, आर्थिक 
विकास हेतु लिए गये आर्थिक निर्णयों एवं उनके 
कार्यान्वयन से है। नियोजन के उद्देश्य से चुने गये 
प्रदेश प्रशासनिक अथवा राजनैतिक हो सकते हैं 
जैसे राज्य, जिला अथवा विकास खण्ड। किसी भी 
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प्रदेश का नियोजन उसमें उपलब्ध आंकड़ों के 
आधार पर किया जाता है तथा ये आंकड़े 
सामान्यतः प्रशासनिक प्रदेशों के लिए एकत्र किये 
जाते है। अतः नियोजन प्रदेश वस्तुतः प्रशासनिक 


- प्रदेश ही होते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय नियोजन के 


लिए सम्पूर्ण देश, राज्य नियोजन के लिए सम्पूर्ण 
राज्य तथा सूक्ष्म स्‍तर पर नियोजन के लिए जिला 
अथवा विकास खण्ड नियोजन प्रदेश होते है। 
नियोजन के उद्देश्यों को कार्यान्वित करके पूरा 
करने के लिए नियोजन प्रदेशों में धरातलीय एवं 
सामाजिक-सास्कृतिक समांगता के साथं-साथ 
आर्थिक संरचना में समांगता होनी चाहिए। अतः 
नियोजन प्रदेशों के सीमा निर्धारण में समांगता, 
नोडीयता तथा प्रशासनिक सुविधा के बीच 
सन्तुलन लाना पड़ता है। नियोजन प्रदेश को 
इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त 
संसाधन तिद्यमान हो जो उसकी अर्थ-व्यवस्था के 
विकास को. औचित्यपूर्ण बना सकें। इसमें 
आन्तरिक वैषम्य नहीं होना चाहिए। इसके 
संसाधन भष्डार इस प्रकार के होने चाहिए कि 


उपभोग एवं विनिमय के लिए उत्पादन का एक 


सन्‍्तोषजनक स्तर प्राप्त किया जा सके। मानव 
एवं माल के प्रवाह को सुचारू रूप से नियंत्रित 
करने के लिए नियोजन प्रदेश में कुछ नोडीय बिन्दु 
होना आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से 
नियोजन प्रदेश संस्पर्शी इकाईयों से बना होना 
चाहिए। 


भारत के नियोजन प्रदेश ह 
आर्थिक प्रदेश आर्थिक नियोजन के लिए दृढ़ 

आधार है। आर्थिक प्रदेशों के निर्धारण के 

निम्नलिखिंत सामान्य सिद्धान्त अपने महत्व के 


-. 08 या 
पदक्रम के 
| () 


अनुसार दिये गये हैं: 


आर्थिक नियोजन के लिए आर्थिक 
प्रदेशों का निर्धारण. उत्पादन- 


. विशिष्टीकरण के आधार पर किया 
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जाना चाहिए। . 

आर्थिक नियोजन के लिएं प्राकृतिक 
प्रदेशों एवं उनमें उपलब्ध संसाधनों का 
पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है। न्‍ 
प्राकृतिक प्रदेशों एवं उपनप्रदेशों के 
ढांचे के भीतर ही आर्थिक नियोजन 


' प्रदेशों के पदानुक्रम का अस्तित्व होता 


60) 


है। अतः आर्थिक प्रदेशीकरण के लिए 


सब से पहले देश को प्राकृतिक प्रदेशों 


में बौँटा जाना चाहिए। 

आर्थिक नियोजन की इकाइयों के 
निर्धारण के लिए सबसे निम्न स्तर की 
इकाई का निर्धारण पहले करना 
चाहिए। उसके पश्चात्‌ इन छोटी 
इकाईयों का समूह बनाकर मध्यम स्तर 
की इकाईयों तथा मध्यम स्तर की 


. इकाईयों का समूह बना कर बृहत्स्तर 


(५) 


की इकाईयों का निर्धारण किया जा 
सकता है। 

सिद्वान्ततः प्रादेशिक सीमा रेखाओं को 
विभिन्‍न श्रेषी के प्रदेशों को काटना 
नहीं चाहिए। सूक्ष्म स्तर पर प्रादेशिक 
सीमा रेखाएं, प्रशासनिक सीमा 
रेखाओं के अनुरूप होनी चाहिए 
क्योंकि आंकड़े इन्हीं इकाईयों के लिए 
एकत्र किए जाते हैं। 


मध्यम स्तर के नियोजन प्रदेश तथघु 
स्तर की इकाईयों को मिलाकर 
निर्धारित किए जाने चाहिए। इनको 
एक समूह में मिलाने से पहले प्राकृतिक 
कारकों तथा संसाधन भण्डारों की 
एकरूपता को देखना आवश्यक है। 
मध्यम स्तर के क्षेत्रों को मिलाकर बृहत्‌ 
क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता 
. चाहिए। सामान्यतः उन सभी राज्यों- 
को एक समूह में रखना चाहिए 
जिनकी संसाधन उपयोग सम्बन्धी 
समस्याएँ समान हों। ये प्रदेश बड़े भू- 
भाग पर फैले होते हैं। इनमें विविष 
संसाधनों के भण्डार पाये जाते है तथा . 
इनमें स्व-निर्वाहित अर्थ व्यवस्था 
विकसित हो सकती है। डे 
ऊपर दिए गये सामान्य सिद्धान्तों के आधार 
पर भारत को 3 नियोजन प्रदेशों में विभाजित 
किया गया है (चित्र 5.2, सारणी 5.), यूध्रपि यह 
सूची बहुत विस्तृत सूची नहीं है। 967 में 
गैलिना द्यास्युक एवं पी. सेनगुप्ता ने 7 बृहत्‌ एवं 
48 मध्यम स्तर के प्रदेशों का निर्धारण किया था। 
अतः नियोजन प्रदेशों की संख्या एवं उनकी 
सीमाएँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनके 
निर्धारण की कसौटी क्‍या रही है। 
भारत एक कृषि प्रधान देश है अतः कृषि खंड 
का विकास अर्थ व्यवस्था के आदयोपान्त विकास . 
के लिए बहुत आवश्यक है। अब कृषि-जलवायु 
मंडलों पर आधारित कृषि विकास नियोजन को 
कृषि सम्भाव्यताओं का पूर्ण उपयोग करके क्षेत्रीय , 
विषमताओं की कम करने के लिए अधिक उंचित 
समझा जाने लगा है। कृषि-जलवायु नियोजन के 
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:' चित्र. 5.2. भारत-पोजना प्रदेश 


प्‌0 ह है 


मुख्य उद्देश्य हैं: प्रत्येक प्रमुख कृषि उत्पाद की 
मौंग एवं पूर्ति में सन्तुलन लाना, उत्पादकों की 
आय में वृद्धिप करना, अतिरिक्त रोजगार के 
अवसर पैदा करना तथा भूमि, जल एवं वन जैसे 
प्राकृतिक संसाधनों के निर्वाही उपयोग के लिए 
एक ढछाँचा तैयार करना। 

कृषि-जलवायु नियोजन से संसाधनों का 


वैज्ञानिक एवं सक्षम उपयोग सम्भव है। जलवायु, 


मिट॒टी के प्रकार, 'धरातल, जल संसाधनों तथा 
सिंचाई सुविधाओं के पूर्ण मूल्यांकन से कृषि के 
विकास एवं विविधरूपण की सम्भाव्यताओं के 
शोषण को आधार मिलेगा। 

मिट॒टी के प्रकार, वर्षा, तापमान, जल- 
संसाधनों की समांगता के आधार पर देश की 5 
कृषि-जलवायु मंडल्ों में बौँटा गया है 

[. पश्चिमी हिमालय प्रदेश 

2. पूर्वी हिमालय प्रदेश 

3, गंगा की निचली घाटी का मैदानी प्रदेश 

4. गंगा की मध्य घाटी का मैदानी प्रदेश 

5. गंगा की ऊपरी घाटी का मैदानी प्रदेश 

6. ट्रान्स-गंगा का मैदानी प्रदेश 

.7. पूर्वी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश 

8. मध्य पठार एवं पहाड़ी प्रदेश 

9. पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश 

0. दक्षिणी पठार एवं पहाड़ी प्रदेश 

7. पूर्वी तटीय मैदान तथा पहाड़ी प्रदेश 


2. पश्चिमी तटीय मैदान्त तथा पहाड़ी प्रदेश . 


3, गुजरात का मैदान तथा पहाड़ी प्रदेश : 
4. पश्चिमी शुष्क प्रदेश 
5. द्वीप प्रदेश 


प्रत्येक प्रदेश में भूमि तथा जल एवं फसल प्रारूप के 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकात- 


विकास की नीतियों का निर्धारण किया जा चुका 
है। फसल उगाने के अतिरिक्त वानिकी, मत्स्थन 
पशुपालन एवं-क्रृषि उत्पादों के प्रक्रमण पर भी बल 
दिया जा रहा है। 

प्रदेश की संकल्पना के साथ और कई संकत्पनाएँ 
भी हैं जिनको समझना अति आवश्यक है। इनसे 
प्रादेशिक विकास को समझने में सुविधा होती 
है।. . 


विकास की संकल्पना ु ह 

प्रादेशिक विकास के सन्दर्भ में विकास की 
धारणा से तात्पर्य उस संकल्पना से है जो मूल्य- 
धनात्मक है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के 
रहन-सहन के स्तर एवं मानव कल्याण की 
सामान्य दशाओं को बढ़ावा देना है। यह संकल्पना 
मूल्य-धनात्मक इसलिए है कि विकास का अर्थ 
केवल परिवर्तन नहीं है या हम यह कह सकते हैं 


: कि प्रत्येक परिवर्तन विकास नहीं होता। विकास में 


परिवर्तन का केवल धनात्मक पक्ष ही मान्य है। 


: पौधा एक पेड़ के रूप में एवं बच्चा एक युवा के रूप 


में विकसित होता है और एक बार विकास की एक 
स्थिति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उसको पलटा नहीं 
जा सकता। आर्थिक विकास, उत्पादन एबं राष्ट्रीय 
आय की वृद्धि दूवारा परिलक्षित होता. है। 
अतएव आर्थिक विकास का एक महत्वूपर्ण सूचक. 
प्रति व्यक्ति आय में वृद्ध है। विकास न तो वर्ग 
तटस्थ होता है नहीं किसी प्रदेश के प्रत्येक भाग में 
समरूपता से दिखाई पड़ता है। समाज में कुछ वर्ग 
के लोग विकास से अधिक लाभान्वित होते हैं तथा 
कुछ वर्गों के लोग कम। कुछ प्रदेश विकास के उच्च 
स्तर को प्राप्त कर लेते हैं परन्तु कुछ प्रदेश उस 
स्तर को नहीं प्राप्त कर पाते। इस प्रकार सामाजिक 


प्रदेशिक विकास 
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एवं प्रादेशिक विषमता का जन्म होता है। इस 
विषमता के लिए विकास के प्राचलों (पैरामीटर) का 
व्यवहार उत्तरदायी होता है। 


विकास के प्राचल 

प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाएं 
आर्थिक विकास के तीन आधार भूत प्राचल हैं। 
प्राकृतिक पर्यावरण आर्थिक विकास की दिशा 
निर्धारित करता है। साथ ही साथ यह विकास के 
स्तर (दिए गये प्रौद्योगिकी स्तर पर) की सीमा भी 
निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, नदी 


घाटियों में कृषि, वनाच्छादित क्षेत्रों में लकड़ी . 


काटना तथा तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन लोगों के मुख्य 


व्यवसाय होते हैं। परन्तु किसी भी प्रदेश में 


उत्पादन का स्तर वहाँ के लोगों को उपलब्ध 
प्रौद्योगिकी पर निर्भर होता है। प्रौदुयोगिकी वह 
_अस्त्र है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने प्राकृतिक 
पर्यावरण से. अन्तःक्रिया करता है। परंतु 
प्रौद्योगिकी की अपनी विशेषतायें हैं। आंदिम 
प्रौद्योगिकी आकार-तटस्थ होती है और इसलिए 
 प्रत्यके आय-वर्ग के लोगों को समान रूप से 
उपलब्ध होती .है। मध्यम स्तर की प्रौद्योगिकी 
आकार-अभिनत होती है तथा उन्हीं लोगों को 
उपलब्ध होती है जिनके पास पूंजी होती है। बड़े 
पैमाने की उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी प्राप्त करने में 
बड़ी लागत लगानी पड़ती है अतः यह समाज के 
स्वामित्व में लानी पड़ती है। सार्वजनिक स्वामित्व 
की प्रौद्योगिकी सभी को किराये पर उपलब्ध होती 
है। इस प्रकार मध्यम स्तर की प्रौद्योगिकी 
विभिन्‍न वर्गों एवं प्रदेशों के बीच आय विषमता 
को जन्म देती है। मनुष्य ने समाज को सुचारू रूप 
- से संचालित करने के लिए संस्थायें बनाई हैं। 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकात 


इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक - विकास को 
प्रोत्साहित करना है। परन्तु जब ये संस्थाएं 
अलोचनीय हो जाती हैं तब वे आर्थिक विकास की 
दर को अवरूद्ध कर देती हैं। यही कारंण है कि 
समय समय पर संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन 
लाना पड़ता है। इस प्रकार आर्थिक विकास प्रकृति. 
पर्यावरण, प्रौदयोगिकी एवं. संस्थाओं के मध्य 
अनुरूपी अन्ताक्रिया पर निर्भर करता है। . 


भारत में बहु-स्तरीय नियोजन... 

नियोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों 
एवं उद्देश्यों की पहचांन करना तथा ऐसी 
नीतियों का निर्धारण करना है जिससे उन लक्ष्यों 
एवं उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। साध्य एवं 
साधनों के समन्वय द्वारा आर्थिक समस्याओं के 
उचित समाधान के लिए प्रयास करना भी इसका 


मुख्य उद्देश्य है। समय के विचार से नियोजन 


लघुकालीन अथवा दीर्घकालीन होता है। यह 
अर्थव्यवस्था के दिक्स्थानिक एवं खण्डीय 
(सेक्टोरल) पक्षों के विकास का प्रयत्न करता है। 
जब हम खण्डीय नियोजन की बात करते हैं तो 
इसका तात्पर्य यह होता है कि अर्थव्यवस्था के 
प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों. को उनकी 
आवश्यकता कों ध्यान में रखते हुए संसाधनों का 
आवंटन किस प्रकार किया जाए। दिकृस्थानिक 
नियोजन अथवा प्रादेशिक नियोजन में मुख्यत 
प्रदेशों के सन्‍्तुलित विकास का ध्यान रखा जाता है 
जिससे प्रादेशिक विषमताओं को कम किया जा 
सके। प्रारम्भ में भारतीयं नियोजन का स्तर राष्ट्र 
तथा राज्य रहे हैं। बाद में जिला एवं विकास खण्ड 


को भी नियोजन की इकाई के रूप में लिया गया 


है। राष्ट्रीय स्तर के नियोजन में मुख्य भूमिका 


प्रादेशिक विकास 


केन्द्र सरकार की होती है। प्रथम तीन पंचवर्षीय 


योजनायें केन्द्र दृवारा बनाई गई थीं परन्तु चौथी 
पंचवर्षीय योजना में राज्यों ने भी अपनी 
योजनाओं को बनाया। परन्तु कार्यान्वयन के स्तर 
पर राज्य, जिले तथा विकास खण्ड नियोजन की 
प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। राज्य के' स्तर पर 


नियोजन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 972 


में योजना आयोग ने एक योजना बनाई जबकि 
969 में ही जिला नियोजन के निर्देश दे दिए गये 
थे। लक्ष्य-क्षेत्रों एवं लक्ष्य-समूहों के नियोजन की 
आवश्यकता उनकी गरीबी दूर करने एवं रोजगार 
के अवसर उपलब्ध -कराने के लिए पड़ी। अतः 
नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण आवश्यक हो 
गया। 978-83 काल में विकास खण्ड के 
नियोजन का प्रादुर्भाव किया गया जिसका मुख्य 
उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रो स्थानीय 
संसाधनों के बेहतर उपयोग दृवारा सुदृढ़ बनाना 
था। इस प्रकार 'नीचे से नियोजन! का अनुभव 
प्राप्त हुआ, और लघु क्षेत्रीय इकाइयों के नियोजन 
द्वारा ही प्रादेशिक नियोजन का आविर्भाव हुआ। 

जिला नियोजन बहु-स्तरीय नियोजन का ही 
एक उप-तंत्र हैं जो एक नियोजन इकाई दूवारा 
जिले में चालू किया जाता है। जिला नियोजन को 
एक ओर राज्य नियोजन एवं दूसरी ओर विकास 
खण्ड निर्योजन से जोड़ना पड़ेगा। विकास खण्ड 
एवं गांव, वास्तव में, योजनाओं के कार्यान्वयन की 
इकाइयां हैं न कि योजना बनाने की। विकास 
खण्ड के स्तुर पर पंचायत समितियाँ विकास कार्यो 
की देखरेख करती हैं। 

प्रादेशिक तथा विकेन्द्रीकूत नियोजन की 
आवश्यकता तथा नियोजन प्रक्रिया में लोगों की 


भागीदारी को पिछले दशकों में पर्याप्त महत्व मिला 
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है छठी पंचवर्षीय योजना ग्रामीण विकास तथा 
ग्रामीण नियोजन के पक्ष में अभिनत थी। अतः 
योजना आयोग द्ववारा प्रस्तुत प्रेपत्न में राज्य के 
नीचे के स्तरों विशेषतः जिला एवं विकास खण्ड की 
योजनाओं पर अधिक जोर दिया गया था। 
“विकास खण्ड स्तर पर नियोजन” पर 
दांतवाला कमेटी एवं पंचायती राज्य संस्था' पर 
अशोक मेहता कमेटी योजना आयोग द्ववारा बैठाई 
गई थी।. इनका प्रमुख उद्देश्य छठी पंचवर्षीय 
योजना द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 


' निर्देश देना था। विकास के स्तर पर नियोजन के 


विचार ने फिर जोर पकड़ा क्योंकि योजना आयोग 
की यह धारणा रही है कि विकास खण्ड नियोजन 
की प्राथमिक इकाई है तथा इसके दूवारा स्थानीय 
पर्यावरण एवं क्षमता के अनुरूप नियोजन किया 
जा सकता है। 

दांतवाला कमेटी के अनुसार. निम्नलिखित 
क्रियाएँ विकास खंड के. स्तर पर नियोजित और 
कार्यान्वित की जा सकती हैं: 

( ]) कृषि एवं सम्बन्धित क्रियायें 
2) गौण सिंचाई 
3) मृदा संरक्षण एवं जल-प्रबन्ध 
4) पशुपालन एवं मुर्गी पालन 
5) मत्स्यन 
6) वानिकी 
7) कृषि उत्पादों का प्रक्रमण 
8) कृषि उत्पादन के साधनों की पूर्ति 
9) कुटीर एवं लघु उद्योग 
0) स्थानीय सुविधा आधार 
) सार्वजनिक सुविधाएँ 

) पेय जल आपूर्ति 

ख) स्वास्थ्य तथा प्रोषण 


( 
| 
|] 
|! 
कै 
( 
| 
( 
( 
( 
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ग) शिक्षा 
घ) आवास 
ड.) सफाई 
'च) स्थानीय परिवहन 
. छ) जनकल्याण कार्यक्रम 
(2) स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण तथा 
स्थानीय जनसंख्या के कौशल में वृद्रिध। 


विकास खण्ड के स्तर पर नियोजन की सबसे 


बड़ी समस्या यह है कि इस स्तर पर नियोजन की 
कोई संस्था नहीं. है। विकास खण्ड अधिकारी 

' ग्रोज़नाओं को ऊपर के निर्देशानुसार कार्यान्वित 
करने के लिए उत्तरदायी हैं। पहले तो इनके पास 
योजना बनाने की क्षमता नहीं है। दूसरे यह कि 

' सभी विकास खण्ड एक जैसे समृद्ध नहीं हैं। अतः 
सभी विकास खंड उपयुक्त नियोजन इंकाई नहीं 
बन सकते। पंचायत समितियाँ भी विकास के 
प्रबन्ध में सक्षम नहीं हैं। वे यह निर्धारित नहीं कर 
पाईं कि विकास का फल सभी को. मिले। लघुस्तर 
पर नियोजन के लिए आवश्यक है कि इसके लिए 
उपयुक्त इकाइयौं बनाई जाये (चाहे वह गाँवों का 
एक समूह ही क्यों न हो)। इन समूहों में से कुछ 
विकास केन्द्रों का चयन करकें उनका विकास 
आवश्यक है। 


कुछ चुने हुए क्षेत्रों का विशिष्ट अध्ययन 
4.दामोदर घाटी निगम 


दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है, 


जो छोटानागपुर में अपने उद्गम स्थान से, बिहार 
एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में बहती. हुई 54॥ 
किलोमीटर की दूरी तय करने. के बाद हुगली से 
.. मिलती है। इस नदी की कुल लम्बाई में से 270 
किलोमीटर बिहार में तथा शेष पश्चिम बंगाल में 


भारत संसाधन और प्रादेशिक विकार 


. है। अपने ऊपरी भाग में, यह देव नदी के नाम से 


जानी जाती है। दामोदर नदी द्वारा बिहार राज्य 
के रांची, हजारीबाग, धनबाद, और संधाल परगना 
तथा पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा एवं बर्द्धभान जिलों 
का जल-प्रवाहित होता है। छोटानागपुर से- 
निकलने के पश्चात्‌ लगभग 40 किलोमीटर तक 
यह हजारीबाग तथा रांची जिलों की सीमा रेखा 
बनाती हुई बहती है। इसके बाद यह हजारीबाग 


'जिले से होकर बहती है जहाँ बोकारो नदी इससे 


मिलती है। धनबाद जिले में बराकर नदी दामोदर 
से मिलती है। बराकर से मिलने के बाद यह नदी 


पश्चिम बंगाल में प्रविष्ट होती है। बाकुड़ा जिले से 


बहती हुई यह बर्द्धमान जिले में प्रवेश कर जाती 
है। बर्द्धधान नगर से यह दक्षिण की ओर मुड़ती है 
और कलकत्ता से लगभग 50 केलोमीटर ऊत्तर 
हुगली से मिल जाती है। पश्चिम बंगाल तथा 
बिहार में कुल मिलाकर 24.33 वर्ग किलोमीटर 
क्षेत्र पर दामोदर घाटी विस्तृत है। दामोंदर भारत 


'के कोयले की प्रमुख मेखला में होकर बहती है। 


दामोदर नदी में बाढ़ बहुत अधिक आती थी 
जिसके कारण बिहार तथा पश्चिम बंगाल में भारी 
क्षति पहुंचती थी। इसीलिए दामोदर को “बिहार 
का दुःख कहते थे। 823, 848, 856,' 
859, 863, 882, 890, 898, 90, 


905, 4907, 93, 96, 923, 933, 


तथा 943, में आने वाली बाढ़ें इस बात-का 
प्रमाण है। इन्हीं बाढ़ों ने बंगाल तथा बिहार की 
सरकारों का ध्यान आकृष्ट किया। इन सरकारों ने 
बाढ़-नियंत्रण, जन-संरक्षण तथा जल-विद्युत बनाने 


की ओर ध्यान दिया। दामोदर बाढ़ जांच कमेटी ने 


संयुक्त राज्य टेनेसी घाटी प्राधिकरण की भांति 


दामोदर घाटी के विकास की योंजना सुझाई। 


प्रवेशिक विकास 


भौतिक स्वरूप 
. दामोंदर घाटी, छोटानागपुर. पठार. के 


'बीचोंबीच पूर्व-पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 
अ्वनत खड़ड में स्थित है। इस के उत्तर में: 


छोटानागपुर पठार तथा हजारीबाग जिला एवं 
दक्षिण में रांची जिला पाया जाता है। इस पठारी 
भाग की औसत ऊँचाई समुद्र तल से 300 से 600 
मीटर पाई जाती है। नदी का उद्गम समुद्र तल से 
50 मीटर की ऊँचाई पर है। समुद्र तल से केवल 
30 मीटर की ऊँचाई पर यह हुगली से मिलती है। 
उद्गम एवं संगम के मध्य ऊँचाई का यह अन्तर 
इस नदी की प्रवणता एवं इंस की अपरदन शक्ति 
की परिचायक है। नढीं पठारी भाग को छोड़ कर 
बर्द्धटमान जिले में 50 मीटर की ऊँचाई से मैदान 
में उतरतों है। 
यह नदी एक कटे फटे तथा त॑रगित भाग से 
होकर अपना मार्ग बनाए हुए है। यह एक पठारी 
भाग से मैदानी भाग में यकायक उतरती है। इसकी 


अधिकांश सहायक नदियां मुख्य नंदी के बायें 


किनारे पर मिलती हैं। जहाँ पर सहायक नदियाँ 
मुख्य नदी से मिलती हैं, वे स्थान जलविद्युत गृह 
बनाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तरंगिते धरातल 
तथा भ्रशित स्तरों की संरचना न केवल कोयला 
निकालने के लिए बल्कि नदियों पर बाँध बनाने के 
लिए भी उपयुक्त हैं। 


जलवायु दशाएँ एवं जल-विद्युत विकास 
इस क्षेत्र में ।25 सेन्टीमीटर की औसत 
वार्षिक वर्षा होती है जो मुख्यतः जून से सितम्बर 
तक ही संकेद्रित है। कभी इस क्षेत्र में भारी 
चक्रवाती वर्षा भी होती है। नदी के उद्गम क्षेत्र में 


निचले भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। वर्षा- 


डा... 


काल में भारी वर्षा के समय यहाँ बाढ़ आने की 
सम्भावना बढ़ जाती है क्योंकि पानी की मात्रा को 
नदी-घाटी संभाल नहीं पाती। नदी की बढ़ी हुई 
अपरदन शक्ति के कारण पानी में अवसाद की 
मात्रा बढ़ जाती है और बाढ़ की स्थिति और 
गम्भीर हो जाती है। पहाड़ियों के ऊपरी भाग में. 
वनों के कट-जाने से अपरदन की मात्रा बढ़ गई 
है। जैसे ही नदी अपनी तंग घाटी से आसनसोल- 
के पास बाहर निकलती है इस का प्रवाह स्वच्छंद 


: हो जाता है। बर्द्धभान से निचले भाय के मैदानी 


भाग में भयंकर बाढ़ आ जाती है। कभी कभी बाढ़ 


का पानी 2 से 2.5 मीटर ऊँचा चढ़ जाता है तथा 
“फसलों एवं बस्तियों को गहरी क्षति पहुँचती हैं 
भंयकर बाढ़ें तो अन्तराल से आती हैं, परन्तु 


छोटी-मोटी बाढ़ें तो प्रत्येक वर्ष आती रहती हैं। 
दामोदर द्वारा लाये गये अवसाद हुगली नदी में 
समस्या उत्पन्न करते हैं। इस का कुप्रभाव 
कलकत्ता पत्तन पर भी पड़ा हैं। 

बाढ़ के प्रकोप को नियन्त्रित करने तथा उस से 
सम्बद्ध समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार 


ने बिंहार एवं बंगाल की सरकारों से विचार विमर्श 


करके टेनेसी घाटी प्राधिकरण की रूप रेखा के 
अनुसार डब्लयू, एल. वृरडुइन द्वारा तैयार की गई, 
दामोदर घाटी के लिए एक एकीकृत परियोजना 
की रूप रेखा बनाई। 8 फरवरी 948 को 
दामोदर घाटी निगम एक वास्तविकता बन गया 
क्योंकि इसी दिन संसद ने इस की स्थापना के 
प्रस्ताव को पास किया था। ह 
वास्तविक रूपरेखा में इस नदी पर सात बांध 
बनाने का प्रस्ताव था। दामोदर नदी पर एय्यर 
एवं पंचेत, बरांकर नदी पर मैथन, बेल पहाड़ी तथा 
तिलैयया, कोनार नदी पर कोनार, तथा बोकारों 
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नदी पर बोकारो बांध बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया गया था। दामोदर घाटी निगम के मुख्य 
कार्य इस प्रकार हैं: सिंचाई, जल-आपूर्ति तथा 
अपवाह की योजनाओं को बनाना तथा उनका 
कार्यान्वयन करना, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, 
स॑चरण एवं वितरण, बाढ़-नियंत्रण, दामोदर एवं 
उसकी सहायक नदियों में नौका-वाहन को 


प्रोत्साहन देना तथा उसका नियंत्रण, वनारोपण को _ 


प्रोत्साहन देना, भू-क्षरण का नियंत्रण, जन-स्वास्था 
को प्रोत्साहन, कृषि, उद्योग आदि को प्रोर्त्साहित 
कर के दामोदर घाटी की सामान्य आर्थिक स्थिति 
में सुधार लाना आदि। इस प्रकार यहें परियोजना 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकात 


बहूददेशीय बन गई जिसके प्रमुख उद्देश्य थे 
बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल-विद्युत- ऊर्जा रा 
उत्पादन एवं संचरण तथा दामोदर तथा उसकी 


' सहायक नदियों में वर्ष भर नौका वाहन का. 
प्रबन्ध करना। दामोदर घाटी निगम ने सात 


बांधों के स्थान पर केवल चार बाँध बनाये हैं। ये 
चारों बाँध तिलैयया, मैथन, कोनार तथा पंचेत 
है। चन्द्र पुरा, बोकारो तथा दुर्गापुर में तीन ताप 
बिजली -घरु संचरण तथा वितरण के जाल समेत 
बन कर तैयार हो गये हैं। दामोदर घाटी में बने 
बाँधों की मुख्य विशेषतायें सारणी न॑, 5.3 में 
प्रस्तुत हैं। ह 


सारणी - 5.3 :. 





बाँध का प्रकार | 

















। लम्बाई (मीटर में) - 
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| नदी तल से अधिकतंम 
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पूरा होने का वर्ष. [953 955 - 


दामोदर घाटी के चार बांधों की प्रमुख विशेषतायें 


हा. 
ला क्‍ 









मिट्टी का बौध 
परन्तु अधिलव 
मार्ग कंक्रीट का 











परदेशिक विकास 


विभिन्‍न बौंधों से प्रस्तावित जल विद्युत 
उत्तादन क्षमता 260,000 किलोवाट है। बोकारो, 
चन्द्रपुरा एवं दुर्गापुर ताप-बिजली घरों से 545 
प्रेगावाट अतिरिक्त बिजली पैदा की जा रही है। 

दुर्गपुर बैराज रानीगंज से 23 किलोमीटर 
दूर स्थित है तथा इसे सिंचाई के लिए एक जलाशय 
बनाने हेतु निर्मित किया गया। यह बैराज 83॥ 
मीटर लम्बा तथा लगभग 2 मीटर ऊँचा हैं। यह 
कोनार, तिलैयया, मैथन, तथा पंचेत बाँधों से 
निकाले पानी को रोकता है। पानी की अधिक, 
भ्ात्रा पंचेत तथा मैथन से प्राप्त होती है। इस जल 
को बाकुड़ा, बर्द्मान, हुगली, हाबड़ा जिलों में 
तगभग 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नहरों के 
जाल द्वारा पहुंचाया जाता है। यह बैरांज 955 
में बन कर तैयार हो गया था। .बर्द्धमान एवं हुगली 
जिलों में बायें किनारे के साथ-साथ लगभग 4 
ताख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। 
बिहार में पहाड़ी तथा कटा फटा धरातल होने के 
कारण सिंचित क्षेत्र की मात्रा बहुत सीमित है। 

बायें किनारे की दामोदर नहर नौका-वाहन 
एवं सिंचाई दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करती है तथा 
कलकत्ता को दामोदरं घाटी के कोयले क्षेत्र से 
मिलाती है। ह ह 


भू-संरक्षण एबं बनारोपण हि 
दामोदर घाटी में भारी. चीका मिट्टी एवं 
दोमट मिट्टी पाई जाती है। निचले क्षेत्रों और 
कोयला-स्तरों पर ये मिट्टयों गहरी तथा भारी 
एवं पठारों पर हल्की, खुरदरी तथा उथली हैं। 
बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र की ऊपरी दामोदर 
बेसिन में मिट॒टी की उर्वरता कम है। धरातल 


ऊँचा-नीचा है तथा सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। 
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जनसंख्या अधिक नहीं है परन्तु कृषि-योग्य भूमि 
के सीमित होने के कारण प्रति व्यक्ति भूमि का 
अनुपात बहुत कम है कोयला खनन, कोयला स्तरों 


के ऊपर से हटाया गया मलबे का ढेर, खनन 


बरितियां, परिवहन साधनों का संघन जाल, सघन 
वनावरण. तथा विलुप्त अपवाद तंत्र आदि कृषि 
कार्य में बाधक हैं। कृषि संसाधनों की अपेक्षा यहाँ 
वन संसाधन अधिक समृद्ध है। यहाँ बहुत अच्छे 
साल के वन पाये जाते हैं। पहाड़ियों के ऊँचे ढालों 
पर वनस्पति कम है। यहाँ ताड़, बेर, सबाई घास, 
बांस तंथा .कंटीली झाड़ियां पाई जाती है . 

दामोदर घाटी में की जाने वाली कृषि, छोटा- 
नागपुर क्षेत्र के अन्य भागों में की जाने वाली कृषि 
से भिन्‍न नहीं*है। एक वर्ष में प्राय/एक फसल ही 
पैदा की जाती है। निचले भागों में बोया जाने 
वाला चावल, मक्का, दालें तथा रागी यहां की 
प्रमुख फसलें हैं 

दामोदर घाटी निगम को मुदा-संरक्षण एवं 
वनारोपण की जिम्मेदारी भी दी गई है। मुदा- 
संरक्षण एवं वनारोपण का मुख्य उद्देश्य नदी के 
जल-पग्रहण क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोक कर 
जलाशयों को गाद-मुक्त करना है। मृदा-अपरदन 
की समस्या का समाधान जल-विभाजकों के आधार 
पर किया जा रहा है। मृदा संरक्षण के लिए किए 
गये प्रयासों में मिट्टी के भौतिक तथा रासांयनिक 
गुणों, ढाल की तीव्रता, अपरदन के विस्तार, 
वर्तमान भू-उपयोग, प्तथा सिंचाई की उपयुक्तता के 
लिए सर्वेज्षण किये गये*हैं। मृदा-उर्वरकता की 
परख करके भूमि-प्रबन्ध के लिए प्रदर्शन भी किए 


जा रहे हैं, जिससे लोग इन उपायों को अपना 


सकें 
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दामोदर घाटी में वनारोपण की जिम्मेदारी निगम 
के वन विभाग पर है। साथ ही साथ बिहार तथा 
पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के वन विभाग 
भी इस ओर प्रयासरत हैं। 


खनिज संसाधन 

दामोदर घाटी भारत का एक खनिज-समृद्ध 
क्षेत्र है। घाटी की गोंडवाना अवसादी चटटानों में 
कोयले के भण्डार हैं। भारत की सबसे समृद्ध, बड़ी 
: एवं सब से उत्पादक खानें इसी क्षेत्र में पाई जाती 
है। झरिया तथा चन्धपुरा कोयले की खाने धनबाद 
जिले में स्थित हैं। झरिया यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण 
खान है जिसमें 862 करोड़ टन उच्च कोटि के 
विटुयूमिनस कोयले के भण्डार हैं। यह कोयला 
क्षेत्र 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। 
चन्द्रपुरा धनबाद जिले की दूसरी महत्वपूर्ण कोयले 
की खान है। यहाँ का कोयला चन्धपुरा ताप- 
बिजली घर के लिए उपयोग किया जाता है। पूर्वी 
तथा पश्चिमी बोकारो, गिरीडीह, उत्तरी तथा 
दक्षिणी करनपुरा तथा रामगढ़ कोयले की खानें 
हज़ारी बाग जिले में स्थित हैं। पूर्वी बोकारो खान 
की गरगाली संस्तर की मोटाई 30 मीटर है। 
करनपुरा कोयले की खान 560 वर्ग. किलोमीटर 
पर विस्तृत है तथा उत्पादन में झरिया तथा 
रानीगंज के पश्चात इसका स्थान है। रानीगंज 
कोयले की खान 067 वर्ग किलोमीटर पर 
विस्तृत है। इंसका विस्तार पश्चिम बंगाल के 
बर्द्धमान, पुरूलिया तथा बांकुड़ा जिलों में पाया 
जाता है। रानीगंज से पर्याप्त मात्रा में कोयला 
बन्डेल, दुर्गापुर तथा न्यू-काशीपुर के ताप-बिजली 
घरों में उपयोग में लाया जाता है। 

क्ले, ग्रेफाइट, चूना-पत्थर, क्वार्टज, अभ्रक, 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


तांबा, तथा मैंगनीज आदि अन्य खनिज भी 


द्यमोदर घाटी में पाये जाते हैं। इस के अतिरिक्त 


- इसके आसपास के क्षेत्रों में भी खनिजों के भंडार 


पाये जाते हैं। दामोदर घाटी में विशाल. वन 
सम्पदा पाई जाती है। इन से लाख तथा कागज 
बनाने के लिए घास प्राप्त की जाती है। 

खनिज एवं वन संसाधन तथा जल-विद्युत 
ऊर्जा ही दामोदर घाटी के आर्थिक विकास के 
आधार रहे हैं। 


परिवह्नन साधनों का विकास ह 
परिवहन प्रादेशिक विकास के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। यह लोगों एवं विभिन्‍न पदार्थों के 


.स्थानान्तरण को सुलभ बनाता है। दामोदर घाटी 


के निचले भाग में रेलमागों का सघन जाल है जहाँ 
पर रेल मार्ग उत्तर, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम, 
दक्षिण-पश्चिम तथा पूर्व से आकर मिलते हैं। 

इसकी अवरसि्थिति कलकत्तां के निकट है जो देश 
का एक महत्वपूर्ण पत्तन है। धनबाद रेल एवं 
सड़क मार्गों का अभिसरण बिन्चु है। दिल्ली- 
कलकत्ता को मिलाने वाला रेल मार्ग दामोदर घाटी 
के उत्तरी भाग से गुजरता है। यह रेलमार्ग अब 
पूर्णतः विद्युतीकृत है। इस के अतिरिक्त छोटी 
दूरियों को जोड़ने वाले बहुत से रेल मार्ग इस क्षेत्र 
में बनाये गये हैं। आसनसोल के पश्चिम की ओर 
से बहुत से रेल मार्ग गुजरते हैं। अजय तथा, 
दामोदर नदियों का जल विभाजक बहुत ऊँचा 
नहीं है अतः पटना को जाने वाला रेलमार्ग इसी के 
साथ गुजरता है तथा इसी से एक रेल मार्ग 
गिरीडीह को जोड़ता है। कलकत्ता-आसनसोत 
को गया-पटना से जोड़ने वाला रेल मार्ग ऊपरी 
बराकर घाटी से गुजरता है। ' 


प्रादेशिक विकास .. 


एक रेल मार्ग डेहरी-आन-सोन से डाल्टनगंज 
होता हुआ कोयले की खानों के साथ साथ बनाया 
गया है। इसकी एक शाखा मुरी होकर जमशेदपुर 
को मोड़ती है। रांची के खड़ी ढाल वाले पठार के 
पीछे हटने से जो अन्तराल बना है उसी से होकर 
जमशेदपुर के लिए रेलमार्ग बनाये गये हैं। 
दामोदर घाटीं का पश्चिमी भाग पहाड़ी, वनों से 
ढका हुआ तथा विरल जनसंख्या वाला है। अतः 
यह एक अविकसित ग्रामीण क्षेत्र जैसा दिखाई 
पड़ता है जबकि इसके पूर्वी भाग में आर्थिक 
विकास हुआ है। . : 
इस क्षेत्र में रेलमार्गो के पूरक के रूप में सड़क 
मार्ग बनाये गये हैं। ऐसे बीहड़ धरातल पर जहाँ 
रेलमार्ग नहीं बनाये जा सकते सड़क मार्गों को 
विकसित किया गया है। इस क्षेत्र के धनयाद खण्ड 
में शेरशाह सूरी मार्ग मुख्य रेलमार्ग के समानान्तर 


है। औद्योगिक नगरों, कोयले की खानों तथा हैं। 


कोयला धोने के कारखांनों को स्थानीय सड़कों 
द्वारा जोड़ा गया है। परिवहन के विकास ने 
प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में ही नहीं वरन इस 
क्षेत्र को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया है।. - : 


औदयोगिक॑ विंकास 

दामोदर घाटी में खनिजों-पर आधारित एक 
औद्योगिक भू-दृश्या वली का आविर्भाव हुआ है। 
देश के औद्योगिक विकास में इस क्षेत्र का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के प्राकृतिक संसाधन 
औद्योगिक विकास के मेरूदण्ड हैं। ऊर्जा एवं 
अन्य सुविधाओं के विकास से औद्योगिक विंकास 
को गति मिली। कई सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों 
की स्थापना की गई। दुर्गापर तथा बोकारों के 
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इस्पात संकुल, रांची के भारी मशीन-औजार 
उद्योग, सिंदरी का उर्वरक संयंत्र, हजारीबाग के 
निकट इण्डियन एक्सप्लोसिव्स, आदि कुछ 
सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के उदाहरण हैं। 
दामोदर घाटी क्षेत्र में 6 औद्योगिक संकुलों का 
विकास हुआ है। 

() दुर्गापुर औद्योगिक संकुल जिसमें ताप 
बिजली संयंत्र, कोक भट्टी, लोह-इस्पात, खनन 
मशीनरी, सीमेन्ट मशीनरी तथा विद्युत-उद्योग . 
विकसित हुए है। 


(2) आसनसोल- कुल्टी- बर्नपुर औद्योगिक संकुल 


जिसमें बर्नपुर का इस्पात कारखाना, चितरजन 
रेल के इंजनों का कारखाना, कुल्टी फाउन्ड्री 
कारखाना, कुमार धुबी पर अभियांत्रिकी का 
कारखाना तथा जे. के.नगर में अल्यूमीनियम का 
कारखाना लगाया गया ँ 


(3) धनबाद-सिन्दरी-झरिया औद्योगिक संकुल 
जिसमें सिन्दरी का उर्वरक कारखाना, रसायन 
तथा कोयले पर आधारित उद्योग विकसित हुए 
हैं 

(4) बोकारों औदयोगिक क्षेत्र जिसमें इस्पात का - 
बोकारों तथा चन्द्रपुरा के ताप-बिजली घर, तथा 
कोयला धोने के कारखाने मुख्य -हैं। 

(5) रामगढ़-पतरातू क्षेत्र जिसके अन्तर्गत इन्डियन 
एक्सप्लोसिव्स तथा ताप-बिजली संयंत्र हैं। 

(6) रांची का औद्योगिक संकुल जहाँ हिन्दुस्तान 
इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स 


“तथा फाउंड्री संयत्न स्थापित किए गये हैं। 


.. दामोदर घाटी के विभिन्‍न जिलों के कार्यरत 
जनसंख्या की .संरचना से ही खनन क्रिया के 
महत्व का पता चलता है। गिरिडीह में मुख्य 
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कार्यरत जनसंख्या का 8.7 प्रतिशत, धनबाद में 


4.8 प्रतिशत हजारी बाग में 9.8 प्रतिशत, तथा 
संथाल परगना में 6.3 प्रतिशत खनन में संलग्ल 
है। धनबाद. में 6 प्रतिशत मुंख्य. कार्यरत 
जनसंख्या गृह उद्योगों के अतिरिक्त उद्योग धन्धों 
में कार्यरत हैं। 

जल-विद्युतः ऊर्जा के उपलब्ध होने तथा ताप 
बिजली घरों की स्थापना से प्राप्त ऊर्जा के कारण 
अधिक ऊर्जा उपयोग करंने वाले उद्योगों का 
विकास होने की सम्भावना है। इस्पात-संयंत्र, 


. कोयले धोने के कारखाने, कोयले के उत्पादों पर. 


. आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग 
इस क्षेत्र को एक बड़ा. औद्योगिक क्षेत्र 
बंनायेंगे। 


. मानव 

दामोदर घाटी की जनसंख्या के घनत्व में बड़ी 
विभिन्‍नता पाई जाती है। जबकि ऊपरी घाटी में 
पहाड़ी एवं वनाच्छादित धरातल होने के कारण 
जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, घाटी का 
निचला भाग घना बसा हुआ है तथा यहाँ 
नंगरींकरण भी अधिक है। औदूयोगीकरण एवं 
नगरीकरण की प्रक्रियाओं में घनिष्ट सम्बन्ध है। 
अतः जिन जिलों में औदयोगीकरण अधिक हुआ 
है, उन्हीं में नगरीकरण भी अधिक हुआ हैं कुल 
जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 
दिखाने वाले 98 के आंकड़ों से यह तथ्य स्पष्ट 


है। धनबाद में 50.6 प्रतिशत जनसंख्या नगरीय. 


है। इसके पश्चात सिंहभूम (32.06 प्रतिशत) तथा 
बर्द्धगान (29.4 प्रतिशत) का स्थान है। संधाल 
परगना (6.9 प्रतिशत) तथा बांकुड़ा (7.6 प्रतिशत) 
में नगरीय जनसंख्या का अंश बहुत कम है। - 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास' 


. दामोदर घाटी के अधिकांश भाग में, विशेषतः 
जो भाग छोटा नागपुर में सम्मिलित है, जनजातीय 
जनसंख्या का अनुपात अधिक है। विकास का 
अपना स्वयं का राजनैतिक अर्थ तंत्र होता है। यह 
प्रत्येक वर्ग को एक प्रकार लाभान्वित नहीं करता। 
विकास के कारण सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। 
और इस क्षेत्र के समाज-विरोधी तत्वों की हरकतों 
के विषय में प्रायः टिप्पणियाँ पढ़ने को मिलती हैं। 
विकास के लाभों को संस्थागत हस्तक्षेप द्वारा सभी 
बगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी तथा 
समाज के कमजोर एवं शोषित वर्गों को उन के 
अपने संगठनों का विकास कर के सामाजिक सुरक्षा 
प्रदान करनी पड़ेगी। 


समस्याएं 

जिस उद्देश्य से दामोदर घाटी परियोजना 
चलाई गई थी वह थी बाढ़ नियंत्रण। यह 
परियोजना इस क्षेत्रं से बाढ़ को पूरी तरह समाप्त 
करने में सफल नहीं हुई हैं। वुर्‌डुइन द्वारा 
प्रस्तावित- सात बांधों की जगह, दामोदर घादी- 
निगम ने चार बांध बनाये हैं। 959, 970- 
97, तथा 978 में यह क्षेत्र बाढ़ की लपेट में 
आ चुका है, यद्यपि कि इन की भयंकरता में कमी 
अवश्य आ गई है। घाटी के ऊपरी भाग में घनी 
वनस्पति का आवरण मानसूनी वर्षा के समय पानी . 
के प्रवाह को नियंत्रित रखता .है। बांध तथा 
जलाशय दूसरे स्तर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। 
वनों का अत्यधिक शोषण तथा उसी मात्रा में 
वनारोपण का न होना, जलाशयों में गाद की मात्रा 
को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि जल-विद्युत 
ऊर्जा उत्पादन के पूरक के रूप में ताप-विद्युत का 
उत्पादन बढ़ाया.जां रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि 


प्रादेशिक विकास 


बाढ़ को नियंत्रित करने वाले बांधों पर जल विद्युत 
उत्पादन के लिए निर्भर नहीं रहा जा सकता, 
क्योंकि प्रत्येक वर्ष मानसून के पहले जलाशयों को 
बाली कर के वर्षा के पानी के लिए जगह बनाई 
जाती है। तथापि दामोदर घाटी निगम समन्वित 
प्रादेशिक विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 
अधिक दूरदर्शिता एवं उत्तम प्रबन्ध से इस की 
क्षमता को अवश्य बढ़ाया जा सकता है। . 


2. एक जनजातीय विकास खण्ड«- बस्तर 
भारत में बहुसामुदायिक समाज पाया जाता 
है। यहाँ कई समुदायों का सह-अस्तित्व है। इन 


समुदायों में से कुछ देश के विभिन्‍न भागों के पर्वतों 


एवं वनों में भिन्‍न-भिन्‍न संख्या में बसे हुए है 
जिन्हें क्नजातियों की संज्ञा दी गई है। जनजाति 
की परिभाषा करना कठिन है। परन्तु जनजातियों 
को अज़नंजातियों से उन की विशेषताओं जैसे 


उनके निवास, सांस्कृतिक लक्षणों जेसे भाषा, 


विश्वास, रीति-रिवाज तथा संस्थाओं के आधार 
पर पृथक किया जा सकता है। 98] में भारत की 


कुल जनसंख्या का 7.5 प्रतिशत जनजातियां थीं। 


भौगोलिक दृष्टिकोण से उनकी जनसंख्या देश के 
विभिन्‍न भागों में बिखरी हुई पाई जाती है परन्तु 
तीन पट्टयों में इनका संकेन्द्रण देखा जा सकता 
है। वे हैं, उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय एवं वनाच्छादित 
क्षेत्र, पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत मध्य भारत के 
पर्वतीय एवं बनन्क्षेत्र तथा. द्वीपीय . श्रृंखलाएं 
विशेषतः अन्डमान एवं निकोबार. दूवीप। 

जन जातीय समुदाय अजनजातीय समुदायों 
से कई प्रकार से भिन्‍न होते हैं। यद्यपि कि 
जनजाति समुदायों में भी कई प्रकार के परिवर्तन 
आ रहे हैं परन्तु फिर भी.कुछ भेद अभी भी पाये 
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जाते हैं। जनजातीय समुदाय में प्रायः उत्पादन के 
साधनों पर सामुदायित्व स्वामित्व पाया जाता है। 
अतेः जनआतीय समुदायों में सामाजिक तथा 


. आर्थिक विषमताएँ उतनी तीद्र नहीं होती जितनी 


अजनजातीय समुदायों में । जनजातीय समुदायों 
में प्रौदयोगिकी का स्तर बहुत निम्न होता है। वे 
अपने निकटतम पर्यावरण पर निर्भर होते हैं 
जिससे उस के सम्बन्ध साम॑जस्थपूर्ण होते हैं। 
जनजातीय क्षेत्रों में भी बाहय प्रभाव पहुँच रहे हैं 
परन्तु विकांस' नीति लोगों को विशिष्ट 
आवश्यकताओं के अनुसार अपनाई जानी 
चाहिए। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों ने 
जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को 
सुधारने के लिए विभिन्‍न पंचवर्षीय योजनाओं के 
अन्तर्गत कई कार्यक्रम चलाए है परल्तु यह ध्यान 
रखा गया है कि इनके सांस्कृतिक आचारतत्व को 
आघात न पहुचे। 

जनजातीय विकास खण्ड परियोजना विकास 
खण्ड के स्तर पर विकास की एक युक्ति है। ग्रापीण 
क्षेत्रों के एस.एफ.डी.ए.! एवं एम.एफए.एल.ए.2 
परियोजनाओं के मेडल पर ही जनजातीय विकास 
खण्ड परियोजना की रचना की गई थी। 97- 
72 छः ऐसी पाइलट परियोजनाएँ प्रायोगिक 
आधार पर लागू की गई। ये परियोजनाएँ आन्चध्र 
प्रदेश के श्रीकाकुलम, बिहार के सिंहभूम, मध्य प्रदेश 


के बस्तर जिले की दातिवाड़ा एवं कांटा तहसीलों 


एवं उड़ीसा के गंजम्‌ एवं कोरापुट जिलों में प्रारम्भ 


की गई थी। इन परियोजनाओं का अधिकार क्षेत्र 





. एस.एफडी.ए.-- लघु किसान विकास एजेन्सी.._ ; 
2. एम.एफ. ए.एल.ए.-- सीमान्त किसान एवं कृषि मजदूर 
एजेन्सी ब 
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केवल चुने गये उन विकास खण्डों तक ही सीमित 
थां जिनमें जनजातीय जनसंख्या का संकेद्रंण 
- अधिक है। जनजातीय विकास एजेन्सी का प्रयास 
इन विकास-खण्डों में सुविधाओं के विकास करने 
की ओर अधिक या. जैसे भूमि विकास, सिंचाई के 
साधन, परिवहन एवं संचार, ऋण एवं विपणन 
आदि का विकास। इसके अन्तर्गत संभाव्य वृद्धि 
केन्द्रों की 'अवस्थिति एवं विकास का प्रयास भी 
किया गया था। ह 
मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का बस्तर विकास 
खण्ड एक विशिष्ट जनजातीय विकास खण्ड का 
प्रतिनिधित्व करता है जिस में जनजातीय 
जनसंख्या अधिक है। बस्तर जिले की कुल 
जनसंख्या में से लगभग 65 प्रतिशत से अधिक 
जनजातीय जनसंख्या है। इसमें से कुछ जन 
जातियाँ एक विशिष्ट भूभाग पर ही पाई जाती 
हैं। ह 


भौतिक पृष्ठभूमि 


अवस्थिति एवं स्थानिक सम्बन्ध 

बस्तर जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी-पूर्वी कोने 
में स्थित हैं। इसके पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में 
महाराष्ट्र तथा दक्षिण में आन्ध्र प्रदेश स्थित हैं। 
यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 
640 किलोमीटर बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर 
स्थित पत्तन विशाखापट्टनम॒ से ।60 किलोमीटर 
तथा उत्तर में स्थित रायपुर-भिलाई औद्योगिक 
संकुल से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 


. यह पूर्वी घाट के पृष्ठ-प्रदेश में स्थितं होने के कारण . 


सामुद्रिक प्रभाव से प्रायः वंचित रहता है। इस 
प्रकार इसकी अवस्थिति आन्तरिक हैं। आकार में 
: यह भारत के बड़े जिलों में से एक है तथा क्षेत्रफल 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


में केरल राज्य से बड़ा हैं। बस्तर जनजातीय 


विकास खण्ड 7? से 20" उत्तरी अक्षांश तथा 
80" से .82" पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। 
जलवायु की दुंष्टि से यह गर्म उष्ण कटिबन्धीय 
क्षेत्र में स्थित है जिसमें सघत बन पाये जाते है 
परन्तु मैदानी भाग बहुत कम हैं। 


भू-आकृतिकी 

बस्तर जिले का अधिकांश भाग एक पठार है 
जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगंभग 600 
मीटर है। इसके उत्तर की ओर महानदी तथा 
दक्षिणं की ओर गोदावरी की नदी घटियाँ: हैं जो 
संकरे मैदानी भाग का निर्माणः करती हैं। इसका 
सामान्य धरातल पहाड़ी है। इन्द्रावती एवं सबरी. 
गोदावरी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। इन्द्रावती 
प्रमुख नदी है जो जिले के मध्य से पश्चिम की ओर 
बहती है। सबरी बस्तर के दक्षिणी-पूर्वी सीमा रेखा _ 
के साथ-साथ बहती है । यद्यपि ये नदियाँ बहुत 
छोटी-छोटी हैं. परन्तु सदावाहिनी हैं। इनमें मौसम 
के अनुसार पानी की मात्रा में उतार-चढ़ाव आता 


रहता है। 


भू-आकृतिकी की दृष्टि से बस्तर को पौंच- 


: स्पष्ट भागों में बांटा जाता हैं 


0) उत्तरी-महानदी मैदान कु ढाल उत्तर की 


ओर है तथा यह दुर्ग एवं रायपुर जिलों के ' 
छत्तीसगढ़ मैदान से मिल जाता है। इसकी समुद्र 


तल से सामान्य ऊँचाई 300 तथा 450 मीटर के 
बीच पाई जाती है। 


(0) अबूझमारं पहाड़ियाँ उच्च' कटक एवं . 
गंहरी घाटी के धरातल के स्वरूप को ग्रदर्शित 


करती हैं। यह बहुत ही विषम, कटा-फटा तथां 


तरंगित क्षेत्र हैं जिसको छोटी-छोटी नदियाँ 


प्रदेशिक विकास... ह 


चारों ओर से काटती हुई बहती हैं। इस क्षेत्र का 


सामान्य धरातल समुद्र तल से 450 से 750 मीटर 
के बीच ऊंचा है। यहां की पहाड़ियों एवं घाटियों 
में चारों ओर से बहुत ही प्रभावशाली भौतिक 
अंवरोध उत्पन्न कर रखा है और इस प्रकार यहाँ 
की निःसंगता को और अधिक बढ़ावा मिला है। 
(0 उत्तरी-पूर्वी पठार के उत्तर, दक्षिण तथा 
पश्चिम में तीव्र खड़े ढाल हैं। इन्द्रावती नदी का 
मैदान इसके दक्षिण में स्थित है। इसकी समुद्रतल 
से सामान्य ऊँचाई 450 से 750 मीटर के बीच 
पाईं जाती है। 


(५) दक्षिणी पठार के मध्य में बैलाडिला एवं 


टीकम पल्ली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दातिवाड़ा का 
छोटा सा मैदान उत्तर की ओर स्थित है। 


बैलाहिला का अर्थ “बैल का कूबड़” ठै। यह बस्तर . 


जिले की सबसे ऊँची पहाड़ी है। समुद्रतल से 
इसकी ऊँचाई लगभग ,200 मीटर हैं। इसकी दो 


समानान्तर कटके हैं जो अपनी ऊंचाई के कारण 


भौतिक अवरोध उत्पन्न करती हैं। दक्षिणी पठार 
की समुद्र तल से सामान्य ऊँचाई 300 से लेकर 
750. मीटर से अधिक है। | 

(५) दक्षिण में गोदावरी एवं सबरी नदियों के 
मैदान की सामान्य ऊँचाई 50 से 300 मीटर है। 
यह एक तरंगित मैदान- है जिसके दक्षिण एवं 
दक्षिपं-पश्चिम में दो पहाड़ियाँ हैं। ये दक्षिणी 
पठार के आधार तक विस्तृत हैं। 


संसाधन आधार 

बस्तर जिले में दो प्रमुख प्राकृतिक संसाधन 
उपलब्ध हैं, वन एवं खनिज। कृषि-योग्य भूमि 
सीमित है। इस जिले में मिट्टी का आवरण पतला 
तथा उर्वरता का. स्तर निम्न है। लाल तथा 
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लेटेराइंट मिट्टियों का विकास रूपान्तरित एवं 
ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। निचले भागों में ही 
मिट्टी की गंहराई अधिक है। ढालों पर इनकी 
गहराई अपरदन के कारण कम हो गई है। 
विभिन्‍न भागों में की जाने वाली स्थानान्तरी कृषि 


. ने विशेषतः अबूझमार पहाड़ियों पर, वनस्पति के 


हास एवं मृदा अपरदन को बढ़ावा दिया है। निम्न 


मैदानों एवं नदी घाटियों में कृषि ही लोगों का 


प्रमुख व्यवसाय है। 

बस्तर में वन ही सबसे विस्तृत संसाधन हैं। ये 
मुख्यतः आर्द पर्णपाती वन हैं जिन में कठोर लकड़ी 
की बहुतायत है। इन वनों से प्राप्त लकड़ी का 80 
प्रतिशत भाग सागौन या सागवान, साल तथा लॉ- 
रेल से पाया जाता है। वनों से बस्तर की जन- 
जातियों को सुरक्षा के अतिरिक्त लकड़ी पर. 


आधारित आर्थिक क्रियाएं करने का ठोस आर्थिक 


आधार भी मिला है। लकड़ी के अतिरिक्त 
जनजातियों के लोग वनों से गोंद, पत्ते, फल, फूल 
तथा जड़ी बूटियों एकत्र करते हैं। ह 

बस्तर खनिज विभव विशेषकर लौह अयस्क 
निक्षेपों में समृद्ध है। यहां तीन विस्तृत क्षेत्रों में 
लौह अयस्क के बड़े भण्डार हैं। ये हैं : 

(0) नारायणपुर तहसील में रावघाट की 
पहाड़ियाँ (४) दतिवांड़ा तहसील में बैलाडिला की 
पहाड़िया तथा (४) उत्तर पश्चिम की चारगांव - 
कॉंडापाखा - हलीलदूदी पहाड़ियाँ।. बैलाडिला 
श्रेणी देतिवाड़ा तहसील की सीमा रेखा के साथ- 
साथ उत्तर से दक्षिण की ओर फेलीं है। यह 34 
किलोमीटर तथा ]0 किलोमीटर चौड़ी श्रेणी है 
जिसकी ऊँचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। 
इस श्रेणी में अनुमानित लौह अयस्क की मात्रा 


:]5.3 करोड़ टन है जिसमें 60 से 70 प्रतिशत 


गा भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


बस्तर 
भौतिक विभाग 





# उत्तरी महानदी मैदान, 8: गबूझमार पहाड़ियाँ, 00) उत्तरी-पूर्व पञर, ॥॥ इन्द्रावती मैदान, 0. दक्षिण पठार, () बैलाडिला पहाड़ियों, 
है ॥॥ टिकलपल्ली पहाड़ी, (७) दांतेवारा मैदान, ६. गोदायरी -साबरी मिम्नभूमि, है 


बस्तर बस्तर 


जनजातीय प्रदेश विकास की संभावनाएँ - 


[_ लकड़ी जट 
5 चीनी 
5) गेंहूँ और गन्ना 
£3 लौह अयस्क खनन 
[डुड] चावल की खेती का विस्तार 
[...] तिलहन 
-- पक्‍की सड़क 
- ज-छ रेल लाईन 


चित्र 5.१ बस्तर 


॥. ५ हिल मारिया या जेबूझमारिया 









प्रादेशिक विकास 


लौहांश पाया जाता है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क 
का खनन किया जा रहा है। इसे विशाखापट्टनम्‌ 
पत्तन से जोड़ दिया गया है जहाँ से लौह अयस्क 
का निर्यात जापान को किया जाता है। 

लौह अयस्क के अतिरिक्त बस्तर में चूना- 
पत्थर, बाक्साइट, मैंगनीज, चीका मिट्टी कांच 
बनाने का बालू तथा इमारती पत्थर पाये जाते हैं। 


इनमें से बहुत से खनिज संसाधनों का विदोहन 


नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहां प्रौद्योगिकी का 
स्तर बहुत निम्न हैं तथा जनजाति लोगों में 
आधुनिक कौशल की कमी है। 


: पर्यावरण तथा मानव - अन्तः क्रिया 
बस्तर जिले की जनसंख्या के वितरण तथा 
मानवीय क्रियाकलापों पर यहां के पर्यावरण की 
स्पष्ट छाप है। निम्न भू-भागों में जहां कृषि के 
अवसर अपेक्षतया अधिक हैं, जनसंख्या का घनत्व 
अधिक है। ऊपरी भागों पर बन पाये जाते. हैं 
परन्तु अपने पहाड़ी तथा ऊबड़-खाबड़ धरातल के 
होते हुए भी ऊपरी भागों के कुछ क्षेत्र मानव के 
क्रिया कलापों से अछूते नहीं रह पाये। दक्षिणी 
, प्ठारी भाग से कृषि के विस्तार हेतु वन साफ कर 
दिये गये हैं। अबूझ्षमारिया जनजाति के लोग 
ऊपरी पहाड़ी ढालों की पादस्थली में अपने 
अधिवास बनाते हैं क्योंकि, पहाड़ी ढालों पर घाटी 
की अपेक्षा हवा अधिक तीव्रता से बहती है। इन 
घत्ों से वन निकट हैं, अधिवासों के चारों ओर 
पत्नी एकत्रित नहीं होता तथा साथ ही साथ यहां 
' हें जल-लोत भी उपलब्ध है। यहां की धरातलीय 
गरचना के कारण भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है। 
घ़तलिए पहाड़ी ढालों पर कुआँ खोदना कठिन है। 
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अतः केवल तालाब ही पानी एकत्रित करने तथा 
संरक्षित रखने के साधन हैं। ऊँची पहाड़ियाँ एवं 
खड़े ढाल सड़क बनाने के लिए उपंयुक्त दशाएं 
नहीं प्रस्तुत करते। इसके अतिरिक्त सड़कों के 
निर्माण तथा उनके रख-रखाव में बहुत लागत 
आती है। यहां सड़कें पठारी खड़े ढालों एवं पहाड़ी 
दरों के तंग अन्तरालों से हो कर आती है | 
परिवहन जल के विकास के निम्न स्तर के कारण 
भी यहाँ अपेक्षतया निःसंगता अधिक है। 

बस्तर की जलवायु गर्म उष्णकटिबन्धीय 
मानसून प्रकार की है जिसमें वार्षिक औसत 
तापक्रम 24.5" सेल्सियस तथा वार्षिक औसत वर्षा 
लगभग 20सेन्टीमीटर पाई जाती है। यहां ग्रीष्म 
क्रतु गर्म तथा शुष्क होती है। अन्य ऋतुएँ वर्षा 
ऋतु एवं शुष्क शीत ऋतु हैं। जलवायु दशाओं में 
प्रादेशिक विभिन्‍नता अधिक नहीं पाई जाती परन्तु 
कुछ भागों जैसे दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम 
में वर्षा अधिक होती है। ऋतुब॒त्‌॒ विभिन्‍नताएँ 
अधिक तीव्र हैं। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर 
आधारित है। अतः लगभग 90प्रतिशत शुद्ध कृषित 
भूमि केवल खरीफ में बोई जाती है। वर्षा काल में 
फसलों के बढ़ने के लिए मिट्टी में आर्द्ता पाई 
जाती है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण रबी 
की फसलों का क्षेत्रफतत सीमित हैं। दक्षिणी 
गोदावरी निम्न भूमि में शीत काल में तापक्रम 
अपेक्षतयां ऊँचा रहता है अतः यहां ज्वार की 
फसल खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती 
है। वर्षा ऋतु में चारे की बहुतायत रहती है और 
जनजाति लोग पशु-पालन करते हैं। जलाशयों में 
सछली पकड़ने का काम भी किया जाता है। 

बस्तर में जनसंख्या का संकेन्द्रण या तो 
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निचली भूमियों, मैदानों या चारों ओर पहाड़ियों 
' से घिरे बेसिन के आकृति के क्षेत्रों में है क्योंकि इन 
क्षेत्रों में लोगों को प्राकृतिक सुरक्षा उपलब्ध है। 
पहाड़ियाँ एवं वन जनसंख्या विहीन हैं। कठिन 
धरातल द्वारा उत्पन्न की गई भौतिक निसंगता के 
कारण विभिन्‍न: जन-जाति समूह अलग-अलग 


क्षेत्रों में अपने-अपने संसार में रहते हैं। यही 


कारण है कि उनके अपने भिन्‍न-भिन्‍न रीति- 
रिवाज, विश्वास एवं कर्मकांड आदि विकसित हो 
गये हैं। प्रत्येक समूह अपनी पहचान बनाए 
रखना चाहता है तथा अपनी जीवन पद्धति के 
अनुसार ही जीना चाहता है। 

यहां की जनसंख्या अधिकांशतः ग्रामीण है जो 
बनों के छोटे-छोटे टुकड़ों को साफ कर के छोटे- 
छोटे पल्‍ली-ग्रामों में रहती हैं। जनसंख्या' का 
अधिक घनत्व महानदी बेसिन (कांकेर तहसील), 
इन्द्रावती बेसिन (जगदलपुर), कोटरी मैदान 
(भानुप्रतापूपुर,. दतेवाड़ा मैदान .(उत्तरी 
दतिवाड़ा) तथा सबरी मैदान (उत्तरी कोंटा) में 
पाया जाता है। जनसंख्या का घनत्व कॉडांगाव 
(उत्तरी पूर्वी पठार) तथा दक्षिणी दातिवाड़ा में भी 
अधिक है क्योंकि ये एकाकी बेसिन है जहां जन- 
जाति समूह सबसे अलग थलग रहते हैं। 

बस्तर की जनजातीय जनसंख्या समजातीय 
'नहीं है। संख्या की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जनजातीय 
समूह सात निःसंगत खण्डों में सक्रेन्द्रित हैं। ये 
सातों प्रमुख सांस्कृतिक उप-भाग एक दूसरे सें गृह- 
प्रकार, खान-पान, वस्त्र, विश्वास, भाषा, रीति- 
.. रिवाज तथा उत्पादनं-प्रकम में उपयोग किए जाने 
वाले उपकरणों की दृष्टि से भिन्‍न हैं। 

अबूझमारियों का क्षेत्र सबसे दूरस्थ एवं 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विका 


ऊबड़-खाबड़ है। “अबूझमार” का अर्थ है। 
“अन्नात पर्वतीय क्षेत्र”। ये पर्वतीय क्षेत्र बस्तर 
जिले के मध्य में स्थित हैं। धरातल के कटे-फटे 
होने, मिट्टी की गहराई कम होने तथा संसाधन 
सम्पन्न न होने के कारण यह जनजाति समूह 


आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। इनका । 


सांस्कृतिक विकास अवरुंद्र रहा है और वे इस 


वर्तमान शताब्दी में भी “पाषाण युग की संस्कृति! 
से आगे नहीं बढ़ पाये। अपनी आवश्यकताओं की. 


पूर्ति, ये स्थानीय उत्पादों से करते हैं तथा इनके 
* पास अधिक भौतिक वस्तुयें नहीं होतीं। । 


ये अपना निर्वाह स्थानान्‍्तरी कृषि (पेंडा) पर ! 


करते हैं। वे हल अथवा अन्य कृषि उपकरणों का. 
उपयोग नहीं करते। वे उच्च भूमियों की कम 
गहरी तथा अनुपजाऊ मिट्टी पर फसले उगाते है... 
और बार-बार फसल उगाने के स्थान को 
स्थानान्तरित करते रहते हैं क्योंकि मिट्टी का 
बढ़ता हुआ अनुपजाऊपन बहुत समय तक इनका... 
निर्वाह नहीं कर पाता। इन की आवश्यकतायें 


थोड़ी तथा जनसंख्या का घनत्व कम है। अतः उन्हें 


आधुनिक विकास जैसे सड़क, बाजार तथा अन्य : 


सुविधाओं की चाह नहीं है। वे डिस्पेंन्सरी, 
मुर्गीपालन एवं गांवों तक पहुँचने के रास्तों की 
योजनाओं को अपनाने के लिए सामान्यतः तैयार 
है। यहां पर परिवर्तन को अपनाने में सांस्कृतिक 


गतिरोध है का इन परिवर्तनों को अपनाने में 
पर्याप्त समय | ह 
मारिया जनजाति क्षेत्र बस्तर जिले का बड़ा 


जनजाति क्षेत्र है। उत्तरी-पूर्वी पठार तथा उसके 
संलग्न क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इनका प्रमुख 
व्यवसाय जीविकोपार्जी कृषि है। वे चावल, ज्वार- 


प्रादेशिक विकास 


बाजरा पैदा करते हैं। मोटे अनाजों में कोसरा एक 
परहत्त्वपूर्ण अनाज हैं। अपने आस-पास के वनों से 
वे विभिन्‍न वनोत्पाद भी एकन्रित करते हैं। मध्य 
जगदलपुर एवं दक्षिणी कांडागांव तहसील में रहने 
वाले मारिया सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विकसित 
है। वे “राजमारिया” के नाम से जाने जाते हैं। इन 
जन-जातियों में तीव्रता से पविर्तन आ रहा है। वे 
बाजार की अर्थ-व्यवस्था से अधिक प्रभावित हैं 
तथा कपड़े, बर्तन तथा गहनों के लिए उनकी मांग 
बढ़ी हैं। 


भादरा जनजाति क्षेत्र : वस्तुतः संमतल मैदानी 


क्षेत्र है। इसकी मिट्टी अधिक उपजाऊ है तथा . 


परिवहन के साधन अधिक विकसित हैं। ये 
नवोन्मेषों एवं परिवर्तनों को तीव्रता से अपना रहे 
हैं और यही कारण है कि इनके सांस्कृतिक विकास 
का स्तर ऊँचा है। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है 
तथा ये चावल तिलहन एवं गन्ना पैदा करते हैं। 
बत्तर के जिला मुख्यालय, जगदल पुर के निकट 
बसे होने के कारण भी इनकी जीवन-पद्वति पर 
प्रभाव पड़ा है। 


दोरला जनजाति क्षेत्र : आन्ध्र प्रदेश की सीमा 
रेखा के साथ रिथित गोदावरी-सबरी में पाया जाता 
है। ये भाटरा जन-जाति समूह की ही भांति 
सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक विकसित हैं। इन्होंमे 
नारियल के तेल का उपयोग करना प्रारम्भ कर 
दिया है जिसे वे बाजार से खरीदते हैं। ये तिसहन 


की खेती नहीं करते वरन् वनों से महुआ का बीज _ 


एकत्रित करते हैं जिससे तेल प्राप्त करते हैं। 
भरवा (परजा) जन-जातीय क्षेत्र: जगदल पुर 
तहसील के दक्षिणी भाग में उत्तरी पूर्वी पठार तथा 
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सबरी के मैदान के मध्य र्थित हैं। कठिन 
धरातलीय बनावट तथा घने वनों के कारण 
परिवहन में अवरोध पाया जाता हैं। भाटरा एवं 
मारिया जन-जातीय समूहों की तुलना में ये 
सांस्कृतिक दृष्टि से कम विकसित हैं। इन्होंने बॉस 
के उत्पाद बनाने में उच्च-स्तर का कौशल प्राप्त 

किया है। - 


गौर या बाइसन के सींग वाले मारिया जनजाति 
क्षेत्र : बस्तर जिले का एक पिछड़ा इलाका हैं ये 
लोग दतिवाडा, पूर्व बीजापुर के कुछ भाग एवं 
कोटा उत्तर तहसीलों में पाये जाते हैं। ये लोग 
नाचते समय बाइसन (भैंसे) के सींग अपने सरों पर 
बांध कर नाचते हैं, ओर इसीलिए इन्हें यह संज्ना 
दी गई हैं। दातिवाडा बेसिन का कुछ भाग मैदानी 
है तथा कुछ भाग पठारी है। ये लोग स्थानान्तरी 
कृषि नहीं करते परन्तु पहाड़ी ढालों एक प्रकार की 
चक्र-प्रणाली अपनाते है' एवं घाटी में स्थायी कृषि 
करते है। किरिनदूल एवं विशाखापट्टनम॒ के बीच 
रेलमार्ग का निर्माण तथा बैलाडिला में लौह अयस्क 
का खनन दो महत्वपूर्ण विकास कार्य इस क्षेत्र में 
हुए हैं। 


एक अवर्गीकृत गोड जनजातीय क्षेत्र : उत्तर .में 
महानदी बेसिन में पाया जाता है जो कांकेर एवं , 
भानु प्रतापपुर तहसीलों में विस्तृत है। यह 
छत्तीसगढ़ मैदान की सीमा के साथ स्थित है। तथां 
यहाँ परिवहन के उत्तम साधन उपलब्ध हैं। इसके 
कारण बाहर से इनका सम्पर्क स्थापित हो गया है। 
इस क्षेत्र की पारगम्यता, निम्न धरातल तथा अच्छी 
मिट्टी के कारण यहाँ के सांस्कृतिक एवं आर्थिक 
विकास होने में सहायता मिली है। इंस क्षेत्र की 
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मुख्य आर्थिक क्रिया कृषि है। चावल प्रमुख फसल 
है। कांकेर तथा भानुप्रतापपुर दो मुख्य नोडीय 
बिन्दु हैं जो रायपुर एवं जगदलपुर से जुड़े हुए 
है। ॥ ह 


बिकास का नियोजन _ ह 

पंचवर्षीय योजना के आविर्भाव काल से ही 
बस्तर की ओर योजनाविदों का ध्यान आकर्षित 
हुआ था। 956-57 में जनजातीय विकास खण्डों 
के गहन विकास के लिए दो विशेष बहुउद्देशीय 
जनजातीय विकास खण्डों की स्थापना बंस्तर जिले 
में की गई थी। उन्हें ही तृतीय पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत “जनजातीय विकास खण्ड” की संज्ञा दी 
गई। इस योजना प्रणाली के अन्तर्गत जनजातीय 
जीवन के प्रत्येक पक्ष समन्वित विकास के गहन 
कार्यक्रम को लागू करने की व्यवस्था थी। लक्ष्य- 
समूह के रूप में जन-जातियों के लोगों तथा लक्ष्य 
क्षेत्र के रूप में जन-जाति क्षेत्रों की आवश्यकताएँ 
विशिष्ट होती हैं। अतः इन के लिए विधिवत 
नियोजन की आवश्यकता होती है। जन-जातीय 
विकास खण्ड की संकल्पना के अन्तर्गत मृदा- 
सरक्षण, वनारोपण, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, 
सहकारिता तथा परिवहन एवं संचार वाहन के 
साधनों के विकास पर बल दिया गया। इस 
कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला अधिकारी, राज्य 
. सरकार के जन जातीय कल्याण विभाग के निर्देश 
के अन्तर्गत करता है। 

बैलाडिला लौह-अयस्क के खनन एवं रेलमार्ग 
तथा सड़क मार्गों के जांल के विकास के साथ साथ 
ही बस्तर की अर्थ व्यवस्था, जो अब तक एक 
संवृत्त अर्थ-व्यवस्था थी, विवृत्त अर्थ-व्यवस्था बन 
रही है। कोई भी संवृत्त अर्थ-व्यवस्था जो वस्तु- 
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विनियम प्रणाली पर आधारित होती है संगठित 
बाज़ार पर आधारित नहीं होती अतः अपने उत्पाद 
को बाजार तक पहुंचाने के लिए उसे परिवहन के 


. साधनों की भी आवश्यकता नहीं होती। उत्पादन- 


विशिष्टीकरण के उपरान्त बाजार तथा परिवहन के 
साधनों, दोनों की ही आवश्यकता होती है क्योकि 
ऐसी स्थिति में वस्तु-विनिमय के स्थान पर मुद्रा के 
माध्यम से सौदे किये जाते है 

ऐसा इंगित किया जा चुका है कि जनजाति 
वर्ग के लोग स्वास्थ्य सेवाओं का स्वागत करते है 
तथा उन्हें अपनाते हैं। उनके उपभोग-प्रारूप में भी 
कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। दो आर्थिक 
क्रियाएँ गिन से जन-जाति के लोग परिचित है, वे 
है, कृषि एवं वानिकी। इन क्रियाओं को उपयुक्त 
कौशल एवं सुविधाओं के द्वारा सुदृढ़ बनाना 
आवश्यक है। विकास की प्रक्रिया बाहर से प्रारम्भ 
तो की जा सकती है परन्तु उसे आगे बढ़ाने का 
कार्य जनजाति समूह के लोगों को ही करना 
पड़ेगा। ह 

जनजातीय विकास खण्ड से अपेक्षित लाभ 
नहीं हो पाया। शिलों आओ कमेटी के अनुसार 
विकास खण्ड किसी सार्थक नियोजन के लिए बहुत 
छोटी इकाई है। इसके साथ ही साथ विकास 
नियोजन खण्डित रहा है क्योंकि कुछ कार्यक्रम जो 
जनजातीय क्षेत्रों में लागू किये गये हैं वास्तव में 
विकसित समुदायों के लिए उपयुक्त थे। रोज़गार 
को विकसित करने वाले कार्यक्रमों को भली-भांति 
नहीं लागू किया गया। योजना बनाने में स्थानीय 
लोगों की सहभागिता नगण्य रही है तथा बने 
बनाये कार्यक्रम लागू किये गये जिनका प्रभाव 
बहुत कम पड़ा। इसके अतिरिक्त बंस्तर जिले के 


प्रादेशिक विकास 


बहुत बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया जा 
सका है। इसलिए क्षेत्र की पूर्ण क्षमता को आंकना 
कठिन है। भू-संम्पत्ति-मान चित्रण द्वारा भूमि- 
अभिलेखों को पूरा किया जाना चाहिए जिससे 
वर्तमान रिथिति का पता चल सके। राज्य विधान 
सभाओं द्वारा पारित भूमि सम्बन्धी कानूनों में 
जनजातियों के सामुदायिक स्वामित्व के कुछ 
प्रावधानों का समावेश किया जाना चाहिए जिससे 
जनजाति के लोगों की पृथकता न्यूनतम हो। 
जनजातीय क्षेत्रों को संरक्षण के साथ विवृत्त करना 
चाहिए जिससे दूसरे लोग अपने कौशल एवं उत्तम 
प्रौदयोगिकी की सहायता से इनका शोषण न कर 
सकें। दुर्भाग्यवश विकास की योजनायें इस प्रकार 
बनाई जाती हैं कि जनजातीय समुदाय उसे संदेह 
की दृष्टि से देखता है तथा उदासीन हो जाता 
है। 

महानगरीय क्षेत्र 
| 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
|. खतत्रता प्राप्ति के पश्चात के दशकों में दिल्‍ली 
की जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। 
नई-दिल्‍ली भारत की राजधानी है तथा केन्द्र 
शासित प्रदेश, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसका 
शासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। दिल्ली प्रदेश१ 
बहुत अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करता है। 
अतः दूर तथा निकट के बहुत से प्रवासी नौकरी की 


खोज में दिल्ली की ओर आकृष्ट होते हैं। दिल्ली “ 


का यही आकर्षण इसकी जनसंख्या की तीव्र गति 
से वृद्धि का कारण बना। 95-6, 96- 
97! तथा 97-8] के दशकों में दिल्ली की 
जनसंख्या क्रमशः 64.2, 54.6 तथा 57. प्रतिशत 
की दर से बढ़ी है। 97-8] के दशक में 
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जनसंख्या वृद्धि दर से दृष्टिकोण से भारत के 
महानगरों में इसका बंगलौर तथा जयपुर के बाद 
तीसरा स्थान था। जनसंख्या की यह तीद्र वृद्धि 
सरकार तथा नगर-नियोजन के विशेषज्ञों के लिए 
चिन्ता का कारण बन गई है। दिल्ली को एक 
सुन्दर, स्वच्छ तथा स्वस्थ नगर बनाये रखने के 
लिए जनसंख्या की वृद्धि को रोकना ही पड़ेगा। 
इसकी जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की कोई नीति 
उस क्षेत्र के संदर्भ में ही निर्धारित करनी पड़ेगी 
जिसमें दिल्‍ली स्थित हैं। दिल्ली के निकट के पृष्ठ 
प्रदेश जिसमें विकास को नियोजित करके इस पर 
जनसंख्या के दबाव को कम करने की योजना है, 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहद्माता है। राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र की संकल्पना का उद्भव 959 में 
तैयार किये गये दिल्‍ली के मास्टर प्लान से हुआ 
जिसे 962 में भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी। 
उक्त मास्टर प्लान में एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
नियोजन बोर्ड के गठन का अनुमोदन किया गया 
था। सबसे पहले इस बोर्ड कां गठन एक 
परामर्शदायी संस्था के रूप में किया गया था, परन्तु 
973 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसका 
मुख्य कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगरीय एवं' 
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का बृहत्‌ नियोजन तैयार 
करना तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों से इसके 
क्रियान्वयन में ताल-मेल बैठाना था। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भौतिक विस्तार 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार केन्द्र शासित 
क्षेत्र दिल्‍ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा: राजस्थान. 
के संलग्न क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित 
प्रशासनिक इकाईयां सम्मिलित की गई हैः 
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(0) केन्द्र शासित प्रदेश -दिल्ली (483 वर्ग 
किलोमीटर) है हे 

(४) हरियाणा उपक्षेत्र जिसमें हरियाणा राज्य 
फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत 
जिले, महेन्द्रगढ़ जिले की रिवाड़ी तथा 

._बावल तहसीलें; करनाल जिले की पानीपत 
तहसील सम्मिलित हैं: (3,43 वर्ग 
किलोमीटर) ह 

(४) उत्तर प्रदेश उफपन्‍्क्षेत्र, जिसमें मेरठ, 
गाजियाबाद तथा बुलन्दशहर जिले 
सम्मिलित किये जाते हैं (0,853 वर्ग 
किलोमीटर) - 

(४) राजस्थान उप-क्षेत्र जिसमें अलवर जिले के 
अलवर, रामगढ़, बहरोड़, 
किशनगढ़ तथा तिजारा तहसीलें सम्मिलित 
की. जाती हैं (4,493 वर्ग किलोमीटर)। 

इस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत 

30,242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ५ 

चिंत्र 5.4 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रीय 
विस्तार प्रदर्शित किया गया है। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय नियोजन के * 


उद्देश्य 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय नियोजन का 
प्रमुख उद्देश्य--जनसंख्या एवं नगरीय क्षेत्र का 
नियंत्रित संचालन तथा इसे एक ऐसी सीमा में 
रखना है जिसका प्रबन्ध इस प्रकार किया जाए 
जिससे नगरीय जीवन-गुणवत्ता का ह्ास न हो। 
अतः यह सोचा गया कि दिल्ली के चारों ओर 
मुद्रिका-नगरों की एक श्रृंखला का विकास किया 
जाए तथा जनसंख्या के वितरण की विषमता को 


मंडावर, 


भारत;:संसाधन और प्रादेशिक विकात 


दूर करने के लिए इन नगरों की सम्भाव्यताओं के 
निर्धारित किया जाए। इस योजना में दिल्ली 


महानगर से हटकर आर्थिक क्रियाओं के 
विकेन्द्रीकरण तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में... 
मुद्रिका-नगरों में आर्थिक क्रियाओं के और अधिक 
अवसर पैदा करने की भी सिफारिश की गई। इस 
उद्देश्य की श्राप्ति दिल्ली में बड़े उद्योगों के. 


अवस्थिति पर रोक लगाकर तथा राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र. के अन्य भागों में उद्योगों के 
विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देकर एवं रोजगार के 
अवसर प्रदान करने के द्वारा की जानी थी। गह 


सिफारिश भी की गई कि दिल्ली से कुछ दफ्तरों को... 


दूसरे नगरों में स्थानान्तरित कर दिया जाय। 
क्षेत्रीय योजना में परिवहन तंत्र, जल आपूर्ति 


ऊर्जा, आवास तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं के. 
समन्वित विकास का समावेश भी किया गया था। 
यह भी योजना बनाई गई कि प्राथमिकता दिए 


जाने वाले नगरों का. संमन्वित नगरीय विकास 
किया जाएगा। छत 

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दिल्ली प्रशासन, 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों में 
मतैक्य पर आधारित एक प्रशासनिक ढांचे का 
विकास करना आवश्यक था। जनवरी 985 में 
संसद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी*क्षेत्रीय नियोजन 
ऐक्ट पारित किया गया तथा एक विधि संगत बोर्ड 
की स्थापना की गई। यही बोर्ड क्षेत्रीय स्तर पर 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियोजन, क्रियान्वयन 
एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। इस बोर्ड का 
मुख्य कार्य क्षेत्रीय योजना का क्रियान्वयन करना 
तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग एवं 
सुविधाओं के विकास की नीतियों के नि्धारिष एवं 
इन पर नियंत्रण रखना है। 
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राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 


मुरादाबाद को 
है. राष्ट्रीय महामार्ग 24 


रा.रा.प्रदेश सीमा 
राज्य सीमा 

राष्ट्रीय महासार्ग। 
राज्य महा मार्ग 
रेलवे (बडी लाईन) 
रेलवे (छोटी लाईन) 
प्रस्तावित मार्ग 
प्रस्तावित रेल मार्ग 





चित्र 5.4 राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन के लक्ष्य. हुए नोडीय बिन्दुओं को विकास की प्रक्रियाओं का 
जनसंख्या का वितरण । प्रेरणा-सोत बनाया जाये। कुछ ऐसे केन्द्रों की 
() राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख उद्देश्यों पहचान की जा चुकी है जिन में विकास की 

की पूर्ति तथा दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि सम्भाव्यताएं विद्यमान हैं तथा वे जनसंख्या की 
कोरोकने के लिए यह आवश्यक है कि कुछ चुने वृद्धि को आत्मसात करने हेतु आर्थिक अवसर 
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प्रदान कर सकते हैं। ये केन्द्र मेरठ, हापुड़, 


बुलन्दशहर, खुर्जा, पलवल, रेवाड़ी, भिवाडी- 
धारूहेड़ा संकुल, रोहतक, पानीपत तथां अलवर 
है। इन केन्द्रों का चयन उनके आर्थिक आधार को 


सुदृढ़ करने के लिए किया गया है ताकि वे रोजगार - 


के अवसंर प्रदान करके प्रवासियों को अपनी ओर 
आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की 
जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली 
म्ेट्रोपोलिटन क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि को 
नियंत्रित करना है। 200। के लिए राष्ट्रीय 
' राजधानी क्षेत्र की आन्तरिक विकास योजना के 
अन्तर्गत दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के नगरों की 
जनसंख्या 37 लाख निर्धारित की गई है जो इस 
प्रकार वितरित होगी; लोनी समेत गाजियाबाद, 
(।। लाख), नोएडा (5.5 लाख), फरीदाबाद (0 
लाख), गुड़गांव (7 लाख), बहादुरगढ़ (2 लाख) 
तथा कुण्डली (.5 लाख)।* ह 

इसके साथ-साथ प्राथमिकता के नगरों की 
जनसंख्या 200। तक के लिए 50 लाख 
: अनुमानित की गई है जिसका वितरण इस प्रकार 
होगाः: मेरठ (3 लाख), हापुड़ (6 लाख), 
बुलन्दशहर-खुर्जा (0 लाख), पलवल (3 लाख), 
अलवर (5 लाख), रिवाड़ी-भिवाडी-धारूहेड़ा- 
संकुल (3 लाख), रोहतक (5 लाख) तथा पानीपत 
(5 लाख)। इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत 
चार स्तरीय अधिवासों के विकास का सुझाव दिया 
गया है जिनमें क्षेत्रीय केन्द्र, उपक्षेत्रीय केन्द्र, सेवा 

केन्द्र तथा ग्राम सम्मिलित हैं। 


* एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, इन्टेरिम डेवलपमेंट प्लान, 200] 
नगरीय विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ।987, पृष्ठ-3 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


(0) आर्थिक क्रियाओं का विकेन्द्रीकरण 
दिल्ली से जनसंख्या के दबाव को कम करने 

तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि 
को प्रेरित करने वाले रोजगार के अवसरों को 
उत्पन्न करने वाली क्रियाओं के विकास के लिए भी 
योजना के अन्तर्गत सुझाव दिए गए है। उद्योगों 
की अवस्थिति, केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक 
क्षेत्र के दफ्तरों का विकेन्द्रीकरण तथा थोक एवं 
फुटकर व्यापार आदि कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं जिनके 
विकेन्द्रीकरण की बात सोची गई है। दिल्ली में 
भारी एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों की अवस्थिति पर 
रोक लगानी होगी तथा दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र 
के बाहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अन्यत्र इन 
उद्योगों को लगाने की सुविधाएँ देने की नीति 
अपनानी पड़ेगी। प्राथमिकता के आधार पर 
विकसित किए जाने वाले नगरों में औद्योगिक 
एस्टेटों की स्थापना करके भारी, मध्यम तथा लघु 
उद्योगों को आकर्षित किया जा सकता है। यह . 
सुझाव भी है कि उन दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ले 
जाया जाए जिनका कार्य मंत्रालय, नवाचार 
(प्रोटोकॉल) तथा सम्पर्क से सम्बद्ध न हों। 
सार्वजनिक उपयोगों का कोई भी दफ्तर जो 
उपर्युक्त कार्य न करता हो उसे भी दिल्ली से बाहर 
ले जाना चाहिए। उपर्युक्त कार्य करने वाले दफ्तर 


: यदि अपना विस्तार करना चाहते हों तो उन्हें इस 


बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे 


'इनका विस्तार दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में किसी 


स्थान पर करें न कि दिल्ली के केन्द्रशासित प्रदेश 
में। 

* वह थोक व्यापार जो दिल्‍्लीवासियों के लिए 
आवश्यक नहीं है उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 
अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित कर देना चाहिए। वे 


प्रादेशिक विकास 


धोक-व्यापार की वस्तुएँ जिनका 60 प्रतिशत 
उपयोग दिल्ली में होता है, जो स्वास्थ्य के लिए 
खतरनाक नहीं है तथा जो अधिक स्थान नहीं 
पेरती, उन्हें दिल्‍ली में रहने दिया जाए अन्यथा 
अन्य वस्तुओं के थोक व्यापार को दिल्ली के बाहर 
स्थानान्‍्तरित करना चाहिए। प्लास्टिक, रसायन 
लकड़ी तथा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थों को जो 
खतरनाक हैं अथवा जो अधिक स्थान घेरते हैं 
जैसे- लोहा, इस्पात तथा गृहनिर्माण सामग्री उन्हें 
दिल्‍ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में ही स्थापित किया 
जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय 
केन्द्रों में एसी सुविधाएँ दी जानी चाहिए जो थोक 
व्यापार को आकर्षित कर सकें। 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू-उपयोग 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक 
क्रिया कृषि है तथा भविष्य में भी इसका महत्व 
बना रहेगा। यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत भूमि 
पर कृषि की जाती है और कुल श्रम-बल का 50 
प्रतिशत अपने जौवन निर्वाह के लिए प्राथमिक 
खंड की प्रक्रियाओं में लगा हुआ है। राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र विकास की संकल्पना का प्रमुख 
आधार कुछ चुने हुए केन्द्रों पर अ-कृषि खंड की 
क्रियाओं द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करना है 
जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित कर सके। 
नगरों के विस्तार के कारण कृषित भूमि का हास 
अवश्यम्भावी है। जहाँ भी सम्भव हो, अधिवासों 
का विस्तार अनुपजाऊ बंजर अथवा कृषि योग्य 
भूमि पर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी 
फेत्र में अ-कृषि कार्यों के विस्तार से कृषित भूमि को 
हास से बचाया नहीं जा सकता। अतः खाद्यान्नों 
के उपज को बनाये रखने के लिए कृषि की 
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गहनता आवश्यक है। कृषि के लिए भूमि का 
विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में करने दिया जायेगा जहां 
संरक्षण की आवश्यकताओं के साथ दन्द्र की स्थिति 
न पैदा हो। वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के विस्तार 
एवं संरक्षण पर बल देने की नीति रहेगी। चारे एवं 
ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 
सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित किए जाने की 
नीति है। नगरीय विकास के लिए प्राथमिकता के 
नगरों एवं दिल्‍ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के नगरों में 
पड़ने वाली भूमि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 
आबंटन का विवरण सारणी 5.4 में प्रस्तुत है। 

नगरीय क्षेत्रों में बढ़ने वाली जनसंख्या को नगरीय 
क्षेत्र के विस्तार द्वारा ही बसाया जाएगा परन्तु 
कहीं-कहीं पर इसके घनत्व के पुनर्समायोजन द्वारा 
भी इसे आत्मसात किया जाएगा। इस ज्ञात का भी 
ध्यान रखा जाएगा कि विकास एवं पर्यावरणीय 
संरक्षण एवं सुरक्षा में इन्द्र न हो। क्षेत्र के नैस्गिक 
सुन्दरता, पुरातत्व के स्थानों, पार्क, अभयारण्पों. 
आदि का विकास किया जाएगा तथा उन्हें सुदृढ़ 
किया जाएगा जिससे वे मनोर॑जन के लिए उपलब्ध 
रहें। दिल्‍ली नगरीय एवं दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र 
के बीच हरित पट्टी बनाने की योजना है। दिल्‍ली 
से अलवर के बीच अरावली पहाड़ियाँ संरक्षण के 
द्वारा नैसमिक वनों के विकास के लिए बहुत 
उपयुक्त क्षेत्र है। 


07) क्षेत्रीय परिवहन तंत्र 

. परिवहन-जाल से यात्रियों एवं वस्तुओं के 
ढोये जाने की क्षमता बढ़ जाती है। राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र में परिवहन को सुचारू रूप से 
चलाने के लिए रेल तथा सड़क परिवहन के 
समन्वित विकास की आवश्यकता है। सोनीपत- 


संसाधन और प्रादेशिक विकास 


* 
बढ 


है 


रत: 
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प्रादेशिक विकास 


- बागपत, मेरठ-हापुड़, बुलन्दशहर - सिकन्दराबाद- 


फरीदाबाद - रोहतक - गुडगाव, झज्जर- गोहाना - _ 


' प्लोनीपत को मिलाने वाले एक आन्तरिक सड़क 
ग्रिड के बनाने की योजना है। इसी प्रकार एक 
बाहय ग्रिड द्वारा पानीपत, मुजफ्फरनगर - मेरठ - 
हापुड़ - बुलंदशहर - खुर्जा - पलवल - रेवाड़ी 
: झुज्जर-गोहाना - रोहतक - पानीपत को मिंलाने 
'की भी योजना बनाई गई है। इनके अतिरिक्त 
परिवहन तंत्र चार - स्तरीय अधिवासों से अपने 
को समायोजित करता हुआ विकसित होगा। 
क्षेत्रीय रेस उपमार्ग बनाने का प्रस्ताव भी है 


जो मेरठ - हापुड़- बुलन्दशहर .- खुर्जा - पलवल -. 


सोहना - रेवाड़ी - झज्जर तथा रोहतक कों 
मिलायेगा। राजस्थान तथा हरियाणा में विशेषतः 
दिल्‍ली तथा अलवर के मध्य मीटर गेज के रेलमार्गों 
को अधिक क्षमता के रेल मार्ग में बदलना पड़ेगा। 
इस मुद्रिका - रेलमार्ग पर ई. एस. यू. की सेवायें 
यात्रियों एंव वस्तुओं के परिवहन में सुविधा प्रंदान 
करेंगी। उच्च स्तर के समन्वय के लिए एकीकृत 
पेट्रोपलिटन परिवहन प्राधिकरण बनाने की भी 
गोजना है। 


(0 भौतिक सुविधाओं का नियोजन 
, - एक समन्वित क्षेत्र के रूप में कार्यशील होने के 
तिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भौतिक सुविधाओं 
की कमियों को समाप्त करना आवश्यक होगा। 
निरंतर ऊर्जा आपूर्ति आर्थिक विकास के लिए 
अत्यावश्यक है। औद्योगिक उन्नति के लिएं 
पर्यात मात्रा में ऊर्जा का उपलब्ध होना आवरेयंक 
है। नरोरा का परमाणु ताप पर आधारित संयत्र 
ऊर्जा की आपूर्ति की कमी को पूरा क़रेगा। विद्युत 


दरों में इस प्रकार समायोजन करने का प्रस्ताव है | 


[4, 


जिससे औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग में 
दिल्‍ली को वरीयता कम दी जाए। तीखब्र गति से 
आर्थिक रूपान्तरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
के नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों में बिजली की सतत्‌ 
आपूर्ति बहुत आवश्यक है। 
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी का 
संकट बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि पानी के उपयोग 
के लिए प्रतिस्पद्धा बढ़ती जा रही है। नदी एवं 
भूमिगत खल पर आधारित एक समन्वित-आपूर्ति 
की योजना, प्राथमिकता के केन्द्रों में पहले चरण 
एवं अन्य नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे चरण 
में, बनाई गई है। जल प्रदूषण नियंत्रण ऐक्ट 
]974 तथा पर्यावरणीय संरक्षण ऐक्ट 986 के 
अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को कठोरता से लागू कर 
इस चक्रीय संसाधन को नष्ट होने से बचाया जा 
सकता है। ह 
सफाई, मल विसर्जन एवं बरसाती पानी के 
बहाव की समस्याओं को नगरीय केन्द्रों में 
प्राथमिकता के आधार ,पर हल करना पड़ेगा। 
भीड़-भाड़ से स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता 
है। नगरों तथा ग्रामीण अधिवासों में भीड़ की कम 
करना आवश्यक है। उन नगरों में जहाँ मल- 


.. विसर्जन की व्यवस्था नहीं है, कम लागत के उपायों 


का समावेश करना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र* 
नियोजन सुलभ इन्टरनेशनल के मॉडल के आधार 
पर मल-विसर्जन की व्यवस्था के विषय में विचार 
कर सकता है। 

राष्ट्रीय. राजधानी क्षेत्र महानगरीय एवं 
क्षेत्रीय विकास कें नियोजन का एक अनुभव प्रस्तुत 
करेगा। यहाँ कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में 
नगरीकरण के उच्च विकास का अनुभव प्राप्त 
होगा। फलस्वरूप एक समन्वित नगरीय तंत्र के 
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विकसित होने से दिल्‍ली पर जनसंख्या का दबाव 
कम होगा। यह प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है क्योंकि 
इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भूमि की कीमत आसमान छू 
रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक संकल्पना 
के रूप में तीव्रता से क्रियान्वित करना पड़ेगा 


अन्यथा अनियोजित विकास नियोजित विकास 


को हड़प लेगा। 


4. बम्बई भेट्रोपॉलिटन क्षेत्र 

मेट्रोपेलिस का शाब्दिक अर्थ है, “मातृ 
नगर” कोई भी शहर जिसकी जनसंख्या 0 
लाख (] मिलियन) से अधिक होती है, मेट्रोपेलिस 
(महानगर) कहलाता है। भारत में महानगरीकरण 
वर्तमान शताब्दी की परिघटना है। भारत में 
जबकि नगरीय जनसंख्यां 90] में 25.85 
मिलियन से बढ़ कर 98] में 56.9 मिलियन 
हो गई, उसी समय में महानगरीय जनसंख्या 
.49 मिलियन से बढ़कर 42.02 मिलियन हुई 


है। जबकि नगरीय जनसंख्या 90 से 98 के. 


बीच छः गुना बढ़ी है, इसी काल में महानगरीय 
जनसंख्या में 28 गुना वृद्धि हुई है। 

ब्रिटिश द्वारा विकसित तीन पत्तनों, कलकत्ता, 
बम्बई और मद्रास में से बम्बई एक प्रमुख पत्तन 
- है। पत्तन को तठ पर होने की अवस्थिति का लाभ 
होता है। बम्बई की अरब सागर के तट पर अव- 
स्थित होने का अतिरिक्त- लाभ है तथा यह स्वेज 
नहर के निकट है जो पश्चिमी यूरोप को जोड़ती 
है। बम्बई को कपास एवं तिलहन उगाने वाला 
' समृद्र पृष्ठ-प्रदेश है। यह पत्तन आन्तरिक पृष्ठ 
प्रदेश से संसाधनों को कर्षित कर विदेशों को भेजने. 
. तथा विदेशों से आयातित उत्पादों को पृष्ठ प्रदेश के 
बाजारों तक पहुंचाने का कार्य करता था। बम्बई 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


पत्तन से आयातित मशीन की सहायता से स्थापित 
की गई सूती मिलों तथा रेल द्वारा आन्तरिक भागों 
से जुड़ जाने के कारण बम्बई को एक नगरीय केन््र 
के रूप में विकास करने में सहायता मिली है। जैसे- 
जैसे बम्बई एक ऐसे केन्द्र के रूप में विकसित होता 
गया जहाँ आर्थिक अवसर उपलब्ध होते गये, देश 
के प्रत्येक भाग से प्रवासी इस केन्द्र में आने लगे। 
आर्थिक लाभों के कारण बम्बई की वृद्धि बड़ी 
तीव्र गति से हुई, है। उद्योगों, वाणिज्य, व्यापार 
तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के “सकेद्धण” से 
बम्बई के महानगरीकरण में सहायता मिली है। 
आर्थिक अवंसरों द्वारा जनित आकर्षण-बल- बड़ी 
संख्या में प्रवासियों की आकृष्ट करता है और जो 
अन्ततोगत्वा महानगरों की सबसे बड़ी समस्या 
बन जाती है। बड़ी संख्या में प्रवासियों के आने से 
स्थान, सार्वजनिक सुविधाओं, आवास, परिवहन 
तथा रोजगार के अवसरों पर भारी दबाव पड़ता: 
है। आवास की बढ़ी हुई माँग से भूमि के दाम शहर 
के भीतर तथा निकट के पृष्ठ प्रदेश में तीव्रता से 
बढ़ते हैं। भीड़-भाड़ तथा प्रतिस्पर्द्धा से सामाजिक 
तनाव बढ़ते हैं तथा विषमताएँ बहुत स्पष्ट हो 


'जाती हैं। 


बम्बई सेल्सेट द्वीप पर एक पत्तन के रूप में 
प्रारम्भ हुआ। यह दृवीप थाणे तथा बेसीन 
निवेशिकाओं द्वारा मुख्य भू-खण्ड से पृथक था। 
यह नगर धीरे-धीरे एक बड़े शहर में परिवर्तित हो 
गया और आगे चलकर एक महानगर बन गयाप 
यह द्वीप 'बढ़ती हुई जनसंख्या, विकासशील 
औद्योगिक क्रिया एवं प्रवासियों की बड़ी संख्या को 
संभाल न सका। स्थान की कमी, भूमि के ऊँचे दाम, 
रहन-सहन की उच्च कीमतें तथा रेल एवं सड़क 
मार्गों द्वारा प्राप्त संबद्बता के कारण -नगर का 


प्रदेशिक विकास 


बहिर्मुखी विकास प्रारम्भ हुआ। रेल मार्गों एवं 
सड़क मार्गों नें बस्तियों की वृद्धि एवं विकास के 
गलियारों की रचना की। नगर का सीमान्‍्त बढ़ने 
तलगा। औद्योगिक क्रिया पृष्ठ प्रदेश के अन्य नगरों 
में भी फैल गई। इस प्रकार बम्बई नगर विस्तृत 
होकर बृहत बम्बई समेत एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 
परिणत हो गया। बम्बई मेट्रोपेलिटन क्षेत्र का 
विस्तार 603 वर्ग किलोमीटर पर है जो बम्बई के 
पुराने नगर के क्षेत्रफल से 0 गुना अधिक है। 
98। में इसकी जनसंख्या 8,227,332 व्यक्ति 
थी तथा 96], 97] एवं 98 में क्रमशः 
3.42, 3.7 तथा 3.26 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि 
दर अंकित की गई। बम्बई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का 
विस्तार मुख्य-खण्ड की ओर हुआ है और यदि 
वृद्धि की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रही तो महानगरीय 
क्षेत्र का विस्तार और अधिक होगा तथा बहुत से 
ग्रामीण क्षेत्रों को ग्रसित कर लेगा। किसी भी 
महानगरीय क्षेत्र की भौति, इस आकार के मेट्रोपॉ- 
. लिस का वैज्ञानिक नियोजन बहुत आवश्यक है। 
भौगोलिक व्यक्तित्व 
बम्बई नगर प्रारम्भ में एक पत्तन के रूप में 
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774 में स्थापित किया गया। यह नगर दक्‍कन 
लावा से बने हुए सात दवीपों में से एक दृवीप पर 
बसाया गया। उस समय से अब तक सातों दुवीप 
आपस में जुड़ गए हैं, क्योंकि उनके बीच-के समुद्री 
भाग को भर दिया गया है। माहिम नदी सेल्सेट 
द्वीप को बम्बई द्वीप से अलग करती थी। बम्बई 
पत्तन जिस दूवीप पर स्थापित किया गया था उसे 


: बम्बई द्वीप कहते हैं। थाना निवेशिका (क्रीक) इन 


दवीप समूहों को मुख्य भू-खण्ड से पृथक करती 
थी। ह 


बम्बई महानगर की यह दृवीपीय अवस्थिति 
पश्चिमी घाट की दूरस्थ पहाड़ी दीवार द्वारा 
सुरक्षित है। दृवीप पर भी तीन पहाड़ियाँ हैं जो 
स्थानीय ऊँचाईयों के रूप में देखी जा सकती हैं। ये 
हैं, मालाबार हिल, पाली हिल तथा ऐन्टॉप हिल। 
यह दूवीप लम्बायमान है। यहाँ स्थित बेन्दरगाह 
अपने 92 वर्ग किलोमीटर गहरे पानी के क्षेत्र के 
कारण भारत का एक अद्भुत बन्द्रगाह है। बृहत 
बम्बई एक फनाक़ार क्षेत्र पर थाणे जिले की ओर 
फैला हुआ है। यह सस्पूर्ण क्षेत्र रेत एवं सड़क 
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मार्गों द्वारा बनाये गये गलियारों के साथ-साथ 
निर्मित क्षेत्र की एक सतत श्रृंखला है। 


औद्योगिक विकास 
स्वतंत्रता के पश्चात्‌ बृहत बम्बई में 
औद्योगिक वृद्धि बड़ी तीव्रता से हुई है। पिछले 5 
वर्षों में थाणे, बेलापुर पट्टी तथा तालोजा क्षेत्र में 
कई औद्योगिक इकाइयौं स्थापित की गई हैं। थाणे 
निवेशिका (क्रीक) के पार मुख्य भू-खष्ड पर 
विकसित न्हावा-शेवा पत्तन अपने पृष्ठ प्रदेश में 
विकसित उद्योगों को पत्तन की सेवाएं उपलब्ध 
करायेगा। थाणे निवेशिका (क्रीक) पर बनाया गया 
पुल दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी भागों को पारगम्यता 
प्रदान करेगा तथा बृहत॒ बम्बई एवं नये-बम्बई को 
जोड़ेगा। इस प्रकार बृहत्‌ं बम्बई, थाणे तथा नई 
- बम्बई एक बड़े नगरीय समूहन में विकसित हो 
गये हैं। 4 
बम्बई पत्तन का पृष्ठ प्रदेश काफी विस्तृत है। 
इस का विस्तार वस्तुतः दिल्‍ली, जबलपुर, नागपुर 
. तथा हैदराबाद तक है, परन्तु जैसे-जैसे इससे दूरी 
बढ़ती है उसका प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन 
पूर्व में मथेरान तक इसका प्रभाव अधिक है। 
मथेरान पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर स्थित एक 
पहाडी स्थान है जो समुद्र तल से 760 मीटर की 
ऊँचाई पर र्थित है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी 
पक्ष बम्बई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से 
बम्बई को जल-विद्युत प्राप्त होती है। बम्बई-पुणे 
मार्ग पर स्थित पनवेल नामक स्थान इस मेट्रोर्पॉ- 
लिटन क्षेत्र की दंक्षिणी - पूर्वी सीमा का निर्धारण 
करता है। ः 
इस मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के उद्योगों में भारी 
विविधता पाई जाती है। सूती वरत्र उद्योग इस क्षेत्र 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विंकास 


का सबसे पुराना तथा महत्वपूर्ण उद्योग है। सूती 
कपड़े की बहुत सी मिलें परेल में स्थित हैं, क्योंकि 


- उस समय इस क्षेत्र में भूमि सस्ती थी। सूती वस्त्र 


उद्योग के पश्चात्‌ इन्जीनियरी उद्योग का स्थान 
है। ये मज़गाँव के निकट स्थित हैं। बहुत से 
इन्जीनियरी उद्योगों में वस्त्र उद्योग एवं मुद्रण 
उद्योग की मशीनरी का विनिर्माण किया जाता है। 
यहाँ की औद्योगिक भू-दृश्यावली में रसायन; दवा 
तथा खाद्य उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। नगर 
से दूर धातु, दवाएं, रसायन, डेयरी. तथा चमड़े के 
उद्योग लगभग कल्याष तक फैले हुये हैं। बम्बई के 
उत्तरी उप-नगरीय भाग में फिल्म उद्योग स्थित 
हैं। इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को जल विद्युत 
की उपलब्धता का लाभ मिला क्योंकि इस क्षेत्र में 
कोयले की भारी कमी थी। उद्योगों एवं रेल . 
परिवहन की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए 
जल विद्युत योजनायें 927 में विकसित की गई। 
लोनावाला, नीलामुला तथा आंध्रा घाटी की तीनों 
जलविद्युत परियोजनाएँ पुरानी परियोजनाएँ हैं। - 
पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर पूर्व की ओर बंहने 
वाली छोटी-छोटी नदियों के पानी को छोटे. 
जलाशयों में एकत्रित करके सुरंगों द्वारा पश्चिमी 
श्रेणियों की पदस्थली में स्थित तीन जल-विद्युतघरों, 
खोपोली, भिवपुरी तथा भीरा तक लाया जाता है। 
रत्नागिरि जिले में कोयना परियोजना की भांति 
कई अन्य परियोजनाएँ भी प्रारम्भ की गई हैं। 


पत्तन ... | 
बम्बई देश के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे 
महत्वपूर्ण पत्तन है। द्वीप के पूर्वी भाग में कई डॉक 
(गोदी) बनाये गये हैं। आठ किलोमीटर लम्बे क्षेत्र 
में गोदियों की एक शंखला है। इस पत्तन से 
विभिन्‍न वस्तुओं जैसे खनिज तेल, कपास, कपास 


प्रादेशिक विकास 


के उत्पादों, तिलहहन, मैंगनीज़, अनाज, मशीनों 
तथा निर्माण के सामान का व्यापार संचालित होता 
है। प्रिंस, विक्टोरिया एवं. अलेक्ज़ेन्ड्ियां तीन 
महत्वपूर्ण एवं व्यस्त डॉक (गोदियां) हैं। इनमें 
पानी की पर्याप्त गहराई, लम्बा जल-सीमान्त 
विभिन्‍न सुविधायें तथा 93 किलोमीटर लम्बी 
पोर्ट-ट्रस्ट द्वारा संचालित रेल मार्ग की सुविधा है। 
इस पत्तन पर भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए 
भी गोदी की सुविधा उपलब्ध है। 


बम्बई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का नियोजन 

भारत में मेट्रोपीलिटन नियोजन एक नया 
अभ्यास है यद्यपि कि कुछ बड़े नगरों के मास्टर 
प्लान पहले बनाये जा चुकें हैं। भारत के चार बड़े 
नंगरों दिल्‍ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्गास में 
भेट्रोपॉैलिटन नियोजन किया गया है। इन बड़े 
नगरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह 
: नियोजन आवश्यक समझा गया है। बढ़ती हुई 
जनसंख्या को आत्मसात करने, अवसंरचनात्मक 
सुविधायें प्रदान करने, रोजगार के अवसर पैदा 
करने, भीड़-भाड़ कम करने तथा जीवन की 
गुणवत्ता कों बनाये रखने के लिए इन नगरों कें 
लिए एक समन्वित नियोजन की आवश्यकता का 
बोध हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संकल्पना, 
जिससे आप पहले से ही परिचित हैं कलकत्ता 
मेट्रोपीलिटन संगठन (सी.एन.ओ.) इत्यादि का 
आविर्भाव, मेट्रोपैलिटन क्षेत्र के नियोजन की इंसी 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ। 

» बम्बई नगर में अनियंत्रित औद्योगिक एवं 
नगरीय वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप 90 में 
पाई जाने वाली यहाँ की जनसंख्या जो 82,92 
व्यक्ति थी, 98] में बढ़कर 8,227,332 
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व्यक्ति हो गई। 948 के प्रथम बहत बम्बई प्लान 
में नगर के मध्य भाग से उद्योगों को हटा कर 
आगरा सड़क-मार्ग एवं पश्चिमी रेलवे के रेसमार्गों 
के साथ-साथ बाहर ले जाने का प्रस्ताव था। 
948 में जनसंख्या की सीमा 3.7 मिलियन 
निर्धारित की गई थी। यह सीमा 958 में ही पार 
हो गई थी। 964 में वृहत्‌ बम्बई के एक अन्य 
प्लान में इसकी जनसंख्या 8 मिलियन निर्धारित 
की गई थी। यह सीमा भी 98 में पार हो गई। 


कुछ समाजवादी देशों को छोड़ कर मेट्रोपॉलिटन 
- क्षेत्रों में जनसंख्या की ऊपरी सीमा निर्धारित 


करना निरर्थक रहा है। वर्तमान वृद्धि दर से बम्बई 
की जनसंख्या 99 में 2 मिलियन तक पहुंच 
जाने की सम्भावना है। 

कुछ प्रारम्भिक सुविधाओं के फलस्वरूप बम्बई 
के निकट विकसित औद्योगिक समूहन को 
धराशायी नहीं किया जा सकता परन्तु नये उद्योगों 
को मेट्रोपालिटन क्षेत्र के बाहर लगाना पड़ेगा। 


बान्द्रा एवं कुर्ला क्षेत्र में अब और उद्योग नहीं. 


लगाये जा सकते क्योंकि भूमि की कमी है और 
समुद्र को भर कर और भूमि प्राप्त करने में 
कठिनाई है। 

 मुख्य-भू खण्ड पर एक नये सेटलाइट मेट्रोपो 
-लिटन नगर का विकास हो रहा है जिसे नया- 
बम्बई कहते हैं। यह पुराने नगर से अधिक दूर 
नहीं है तथा रेल एवं सड़क मार्गों द्वारा उससे जुड़ा 
हुआ हैं।अन्तर नगरीय एवं नगर के भीतर 
परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए एक विस्तृत 
योजना बनाई गई है। इस योजना को कई चरणों 
में कार्यान्वित करना पड़ेगा। इसे 972 में प्रारम्भ 
किया गया था। नई बम्बई को उत्तर में थाणे, तथा 
मध्य में दादर से बस सेवाओं द्वारा जोड़ा गया है। 
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बम्बई में फेरी हार्फ तथा नई बम्बई में उरान के 


मध्य नौका वहन सेव्रायें उपलब्ध कराई गई है। . 


इस प्रकार की सेवायें बम्बई के अन्य भागों में भी 
' उपलब्ध कराई जाते की योजना है। पुराने बम्बई 
के फोर्ट इलाके के व्यापारिक भाग को नई बम्बई के 
बेलापुर के व्यापारिक भाग से तीव्र फेरी सेवाओं 
द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इन दोनों 
व्यापारिक भागों को थाणे निवेशिका (क्रीक) विलग 
करता है। नई बम्बई में दो प्रांकृतिक बन्दरगाहों 


की स्थापना के लिए स्थान है, ये है! - नहावा एवं . 


शेवा। इन पर पत्तन बनाने की योजना है।  थाणे, 
बेलापुर एवं तालोंजा पटटी में उद्योग स्थापित होने 
शुरू हो गये हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि 
महाराष्ट्र सरकार के कुछ टफ्तर पुराने बम्बई से 
नई बम्बई में स्थानान्तरित कर दिये जाएं। इससे 
पुराने बम्बई में भीड़-भाड़ कम होगी तथों नई 
बम्बई को प्रतिष्ठा मिलेगी। नई बम्बई के विकास 


से भू-उपयोग प्रारूप में नये समायोजन की , 
आवश्यकता होगी। संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण 


की दृष्टि से भी यह आवश्यक है। नगरीय क्षेत्र के 
नियोजन तथा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों में उद्योगों 
के विसर्जन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना 
भी आवश्यक है। इससे राज्य के अन्य भागों में 
रोजगार के अवंसर उपलब्ध होंगे तथा ग्राम से 
नगर की ओर प्रवास को,भी रोका जा सकता है। 
सभी मेट्रोपेलिस नगरों के धीरे-धीरे सतत्‌ 
पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। ला कार्बूजिये 
(चण्डीगढ़ के बास्तुविद्व एवं नियोजक) के अनुसार 
“वें नगर जो लगातार अपना पुनर्निर्माण नहीं 
करते, मर जाते हैं।” अतः विकास के साथ साथ 
- पुनर्विकास भी उतना ही आवश्यक है। 
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5. इन्दिरा गाँधी नहर कमाण्ड क्षेत्र 

इन्दिरा गांधी नहर परियोज॑ना मरूस्थल के 
एक भाग को सुख एवं समृद्धि को क्षेत्र बनाने के 
लिए, माजव द्वारा किया जाने वाला एक विशाल ' 
प्रयास है। यह संसार के बहुत बड़े नहर तत्रों में से 
एक है। इन्दिरा गांधी नहर का कमाण्ड क्षेत्र 
राजस्थान के थार मरूस्थल के उत्तरी पश्चिमी भाग 
में श्री गंगा नगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 
जोधपुर तथा चुरू जिलों में स्थित है। यह 
पाकिस्तान की सीमा रेखा के. साथ लगभग 
23,725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ हैं। 
इन्द्रा गांधी नहर पाकिस्तान सीमा रेखा के 
समानान्तर लगभग 38 किलोमीटर की लम्बाई में 
उत्तर - पूर्व से दक्षिण- पश्चिम की ओर. बहती 
है। ह 


. कमाण्ड क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाएँ 


धरातल. हर 
सहर कमाष्ड क्षेत्र वास्तव में बालू से ढकी हुई 
सिन्धु-गंगा मैदान की जलोढ़ भूमि है। कमाण्ड . 
क्षेत्र का ऊपरी भाग घम्घर नदी क़ा विस्तृत 
जलोढ़ मैदान है. जिस पर लगभग 2 मीटर ऊँचाई. 
के बालू के टीले पाये जाते हैं। सूरतगढ़ नगर के 
दक्षिण में यह नहर वास्तविक्ष मरूंस्थंल से बाहर 
आ जाती हैं। इन्दिरा गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र के 
बीकानेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों के धरातल 
की मुख्य विशेषताएँ विस्तुत तरंगित बालुका 
मैदान, धरातल से लगभग 60. मीटर ऊपरं उठी 
हुई बालुका टीलों की कटकें तथा मरूस्थलीय 


मैदान अथवा अवदाब आदि हैं। नहर के मध्य 


एवं अन्तिम भाग में बालुका-टीलों का आकार एवं 


: घनत्व बंढ़ जाता हैं। जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों 


प्रादेशिक विकास 


में नहर के अन्तिम भाग में 80 से 00 प्रतिशत 
भूमि बालुका - टीलों से आच्छादित है। कमाण्ड 
क्षेत्र के निचले भागों में बालुका - टीले अनुददर्ध्य 
तथा ऊपरी भाग में अनुप्रस्थ (ओड़) हैं। 

कमाण्ड क्षेत्र के निचले एवं मध्य भाग में 
बालुका टीले अस्थिर हैं तथा वे दक्षिण - पश्चिम से 
उत्तर - पूर्व की ओर खिसकते रहते हैं। इस क्षेत्र 
का ढाल दक्षिण - पश्चिम की ओर है। 


' जल-प्रवाह तंत्र 
नहर कमाषण्ड क्षेत्र में कोई भी सदावाहिनी 
नदी नहीं हैं। घग्घर मात्र एक नदी है जो हिमालय 
की शिवालिक पहाड़ियों से निकल कर दक्षिण - 
पश्चिम की ओर पंजाब एवं हरियाणा को पार कर 
हनुमान गढ़ नगर के निकट राजस्थान में प्रवेश 
करती है। अनूपगढ़ तक इस के मार्ग को आसानी 
से देखा जा सकता हैं। यह एक मौसमी नदी है जो 
किसी झील या समुद्र में नहीं गिरती बल्कि बालू में 
लुप्त हो जाती है। कमाण्ड क्षेत्र के निचले भाग में 
आचन्तरिक जल - प्रवाह तंत्र पाया जाता है। छोटी- 
छोटी' नदियाँ अपना पानी एक. छोटी झील या 
प्ताया में एकत्रित करती हैं। ये झीलें स्थानीय 
भाषा में “रन” कहलांती हैं तथा गर्मियों में सूख 
जाती हैं। 


जलवायु 

| इस क्षेत्र में कठोर. जलवायु दशाएँ पाई जाती 
|हैं। यहाँ की जलवायु गर्म मरूस्थलीय है जिसमें 
दैनिक एवं मौसमी तापान्तर बहुत अधिक होता 
है। वर्षा बहुत क्रम तथा अनिश्चित होती है। 
'ग्रीष्म ऋतु में लू तथा शीत काल में कभी-कभी शीत 
लहरें चलती हैं। तापक्रम ग्रीष्म काल में 49० 
सिल्सियस तक हो जाता है। कमाष्ड क्षेत्र के उत्तरी 
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भाग में 26 सेल्सियस तथा दक्षिण-पश्चिम में 28० 
सेल्सियस औसत वार्षिक तापक्रम पाया जाता है। 
कमाण्ड़ क्षेत्र के उत्तर में 30 से. मी. तथा दक्षिण- 
पश्चिम में 8 से. मी. औसत वार्षिक वर्षा होती है। 
लगभग 90 प्रतिशत वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून 
के मौसम में ही सीमित रहती है। सूखा एक 
सामान्य जलवायु परिघटना है। पाँच वर्षों में 
लगभग दो बांर बहुत भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा 
की कालिक परिवर्तनशीलता बहुत अधिक है। 
नहर के ऊपरी भाग में वार्षिक वर्षा की 
परिवर्तनशीलता 50 प्रतिशत तथा निचले भाग में 
लगभग 80 प्रतिशत पाई जाती है। ग्रीष्म काल में 
वायु गति बहुत तीव्र रहती है। यहाँ की मिट्टी में 
वर्ष भर आर्द्रता की कमी बनी रहती है। वर्षा ऋतु 
में भी पौधों करा कर्षित आर्द्रता की आपूर्ति वर्षा 
द्वारा नहीं हो पाती। ह 


'मिटिंटयां 


कमाण्ड क्षेत्र की मिट्टियां अधिकांशतः बलुई हैं, 
विशेष रूप से बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर में 
बल्ुई मिट्टियों की अधिकता हैं। इन मिट्टियों का 
उद्भव निकट काल में होने के कारण इनकी 
संरचना विकसित नहीं हो पाई हैं। श्री गंगा नगर 
जिले में बलुई मिट्टियां घग्घर की जलोढ़ मिट्द्रियों 
से मिली होने के कारण अधिक उपजाऊ हैं। बलुई 
मिट्टयों में जैविक पदार्थों एवं पोटेशियम की कमी 
तथा फासफोरस की अधिकता पाई जाती हैं। 


.मिट्रिट्यों में क्षारायता अधिक है तथा घुलनशील 


लवण अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। कमाष्ड क्षेत्र के. 
मध्य एवं निचले भागों में जहाँ जल-निकास में 
अवरोध हैं तथा बालुका-टीलों के मध्य के मैदानों में 
लवण-सकेन्द्रण अधिक पाया जाता है। 
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प्राकृतिक बनस्पति 

इन्दिरा गांधी नहर कमाष्ड क्षेत्र वस्तुतः वत्त- 
विहीन है। इसका मुख्य कारण अत्याधिक शुष्कता 
तथा मानवीकृत मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया हैं। 
यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में मुख्यतः मरूद्रभिद, 
कंटीली झाड़ियाँ तथा गुल्म सम्मिलित किए जाते 
है। इस क्षेत्र में अकासिया निलेटिका, प्रोसोषिस 
सिनेरैरिया, बेर तथा मदार के पेड़ों की विरल 
संख्या पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर तथा 
बाड़मेर जिलों के मरूस्थली भागों में संसार की 
सबसे पोषक घास सेवन पाई जाती हैं। यहाँ 
पशुपालन अधिक होता है जो यहाँ के विस्तृत 
चरागाहों पर आश्रित रहते हैं। ये चरागाह वर्षा 
ऋतु के समाप्त होते ही सूख जाते हैं तथा उगी हुई 
घास को पशु चर लेते है। तत्यश्चात्‌ आवरण 
. विहीन भूमि मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया से आक्रांत 
होती रहती. है। 


नहर का उद्भव 
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर काम 3। 
मार्च 958 को प्रारम्भ हुआ था। पंजाब प्रान्त के 
फिरोजपुर जिले में सतब्ुज तथा व्यास के संगम पर 
स्थित हरिके बैराज़ से यह निकाली गई है। यह 
अपने तल में 40 मीटर चौड़ी तथा 6.4 मीटर 
गहरी है। अपने शीर्ष पर इसकी प्रवाह क्षमता 
8,500 क्यूसेक्स है। 98 के एक प्रस्ताव के 
अनुसार रावी-व्यास के अतिरिक्त जल से 
राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी का 
नियतन किया गया था जिसमें से 7.6 मिलियन 
एकड़ फीट पानी का उपयोग इन्दिरा. गांधी नहर 
द्वारा किया जायेगा। इन्दिरा गांधी नहर 204 
किलोमीटर तक एक फीडर है और 50 
किलोमीटर पंजाब में तथा 9 किलोमीटर 


- भारत; संसाधन और प्रादेशिक विकास 


हरियाणा में बहती है जहाँ इसमें कोई निकास नहीं 
हैं। मुख्य नहर का शीर्ष श्री गंगानगर के 
हनुमानगढ़ तहसील में मसीतांवाली के निकट 
स्थित हैं। 445 किलोमीटर लम्बी नहर का 
अन्तिम भाग जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के 
निकट स्थित है। सागरमल गोपा शाखा के साथ- 
साथ इस नहर का कमाण्ड क्षेत्र- बाड़मेर जिले के 
गदरा रोड तक विस्तृत है। इस परियोजना का 


“निर्माण कार्य हो रहा हैं तथा इसे दो चरणों भें किया 


जा रहा है। इस नहर में ! अक्तूबर 967 को 
पानी छोड़ा गया था और । जनवरी 987 को 
यह अन्तिम छोर तक पहुँचाया जा सका हैं। मुख्य 


"नहर की दो. प्रकार की शाखायें तथा वितरिकाएँ 
'है। नहर के दाहिने किनारे की शाखायें प्रवाह 


वाहिकायें है जबकि बायें किनारे की शाखायें लिफ्ट 
वाहिकायें हैं। मुख्य नहर के पश्चिम की ओर भूमि 
का ढाल पाकिस्तान की सीमा रेखा की ओर मन्द हैं 
परन्तु पूर्व की ओर ढाल तीव्र है। अतः पानी को 
पम्प कर के लिफ्ट वाहिकाओं में. डालना पड़ता है। 
अतः बायें किनारे पर रावतसर शाखा की छोड़ कर 
सभी लिफ्ट वाहिकायें हैं। 


चरण - ॥ 

चरण - में निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। 
इस के अन्तर्गत 204 किलोमीटर लम्बी फीडर 
89 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर तथा 2960 
किलोमीटर लम्बी वितरिकाओं का निर्माण कार्य 
सम्मिलित है। प्रथम चरण में पाँच प्रवाह शाखाएँ 
हैं तथा एक लिफ्ट शाखा है जो गंगा नगर के 
दक्षिणी तथा दक्षिणी पश्चिमी एवं बीकानेर कें 
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग में पानी पहुँचाती 


हैं। प्रथम चरण की अन्य विशेषताएँ सारणी 5.5 में 


उल्लिखित हैं। इस चरण में परियोजना नियोजन ५ 


प्रदेशिक विकास >> कय गा 


इंदिरा गां थी नहर 2, आ सतलज नदी 
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'में 80 प्रतिशत सिंचाई गहनता की व्यवस्था की | 
गई है। सिंचाई गहनता कुल सिंचित क्षेत्र एवं- 


परियोजना के कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के बीच का 
अनुपात हैं जो प्रतिशत में व्यक्त किया गया है। 


प्रति 000 एकड़ भूमि पर नियत की गई पानी की . 


मात्रा कमांड क्षेत्र के इस भाग में अधिक है जो 
5.23 क्यूसेक्स प्रति ॥000 एकड़ हैं। 


. चरण - वा 


दसरे चरण में निर्माण कार्य किया जा रहा है। 


भारत ; संसाधन और प्रादे!७# विकास 
सारणी 5.5 ु 
इन्द्रा गांधी नहर परियोजना के मुख्य लक्षण - 

लक्षण इकाई -. “चरण चरणणा.. गोग 
]. मुख्य नहर की लम्बाई गे - | ४ 
(0) इन्दिरा गांधी फीडर कि.मी. , 204 - 204 

: () इन्दिरा गांधी मुख्य नहर 4 ः - 89 - 256 445 

| थोग. ' ह ९ 393 256 - -649 

2. वितरण तंत्र की लम्बाई कि. मी. 2960 4800 7760 
3, कृषि योग्य कमाण्छ क्षेत्र " | ् ह 

.. ()) प्रवाह सिंचाई के अन्तर्गत लाख हेक्टे. - 4.79 7.0 (.79 
(0) लिफ्ट सिंराई के अन्तर्गत डी | 0.46 3.2 3.58 

योग लाख हेक्टे, 3.28 0,2 5,37 
: 4. पूर्ण विकास के बाद सिंचाई क्षमता: लाख हेक्टे, 5.78 8.0... 3.88 . 
: 5, सिंचाई गहनता प्रतिशत हे * |]0 80. 90 
: 6, जल की आवश्यकता मिलियंन एकड़ फीट 3.59 4.0 १.59 
7. पीने तथा औद्योगिक उपयोग के लिए पानी का उपयोग क्यूसेक्स 300 900... 200 

8. लागत करोड़ रू. 246 420 666 

9. वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन लाख टन 22,530. 37,0 


4.50 


वास्तविक योजना के अनुसार इसे 978 में पूरा 


हो जाना चाहिए था। इस चरण -में 256 


किलोमीटर . लम्बी मुख्य नहर एवं 4800 
किलोमीटर लम्बी वितरिकाओं का निर्माण 
सम्मिलित है। इस परियोजना की सिंचाई योजना . 


को कई बार संशोधित किया गया। अब इससे . 


वृहत्‌ सिंचाई की योजना है। वृहत सिंचाई से 


: तात्पर्य यह है कि प्रति हेक्टेयर पानी का नियतन 


कम किया जाय तथा उतने ही पानी से अधिक 


प्रादेशिक विकास _ 


क्षेत्रफल में सिंचाई की जाय। इस क्षेत्र की सिंचाई 
गहनता 80 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह है कि 
कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के केवल 80 प्रतिशत भाग 
पर सिंचाई की जाएगी। प्रति ।000 एकड़ पानी 
का नियतन इस चरण में केवल 3.50 क्यूसेक्स है 
जो प्रथम चरण की अपेक्षा कम है। 
. इस क्षेत्र के लिए बृहत्‌ सिंचाई की रूप रेखा 
तैयार करने के आधारभूत उद्देश्य - मरूस्थल में 
अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा पहुँचाना, 
कम सिंचाई द्वारा फसलों का उत्पादन करना, 
जलाक्रांतता एवं मिट्‌टी की लवणता की रोक-थाम 


करना तथा अधिकतम लोगों को सिंचाई का लाभ . 


' पहुँचाना है। द्वितीय चरण में 3.66 लाख हेक्टेयर 
भूमिं पर सिंचित चरागाहों के विकसित करने की 
योजना है। इससे पशुचारण करने वाले समुदायों 
को. भी सिंचाई का लाभ मिलेगा जिससे वे 
पशुपालन का विकास कर सकते हैं, साथ ही घास 
के मैदान मरूस्थलीकरण को रोकने में सहायक 
होंगे। 


कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 
कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम देश की मुख्य 


तथा मध्यम सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों के विकास के... 
_ लिए एक समन्वित क्षेत्र विकास का उपागर है। 


: इस का मुख्य लक्ष्य सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र में उपलब्ध 
सिंचाई संभाव्यता तथा इस के उपयोग के अन्तर 
को कम करना है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 
प्रपत्र में देश की सभी मुख्य तथा मध्यम सिंचाई 
परियोजनाओं के कमाष्ड क्षेत्र में इस कार्यक्रम के 
लागू किए जाने पर जोर दिया गया था। इन्दिरा 
गौंधी कमाण्ड क्षेत्र में यह कार्यक्रम 974 में लागू 

किया गया था। यह भारत की एक प्रमुख सिंचाई 
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परियोजना है। अतः यहाँ कमाण्ड क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम बहुत पहले ही लागू किया जा चुका है। 
इस कमा ड क्षेत्र में इस का महत्व और अधिक है 
क्योंकि यहाँ पानी के सक्षम उपयोग तथा आर्थिक 
एवं पारिस्थितिकीय विकास की आवश्यकता 
निम्नलिखित कारणों से अधिक हैं। 


(0) बलुई मिट्टी में निकास के स्तर के नीचे 
पानी की हानि मार्ग में 30 से 50 प्रतिशत 
होती है। इससे पानी जैसे विरल संसाधन 
का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। साथ ही 
इससे जलाक्रांतंता एवं लवणता बढ़ने के 
कारण फसल उत्पादकता कम हो जाती 
“है। 

(४) यह एक नया बसा क्षेत्र है अतः यहाँ 

सार्वजनिक सुविधाओं -. तथा 

अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास एवं 

: नये कृषि उपकरणों की आपूर्ति की 
आवश्यकता अधिक है। 

(7) वायु - अपरदन तथा मरूस्थलीकरण के 
कारण नहर तथा इसकी वितरिकाओं में गाद 
की बड़ी मात्रा-जमा हो जाती है। इसके 
अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का अपरदन 
होता है। 

इन्दिरा गाँधी नहर कमाष्ड क्षेत्र में कमाण्ड 

क्षेत्र विकास. कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित 

कार्य सम्पन्न किए जाने की योजना थीः 
())कृषि विकास जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण 
एवं नियोजन, जल मार्गों को पक्का बनाना, 
भूमि को समतल करना तथा विघटित भूमि 
को संमतल करके उस का प्रनरूद्धादु करना 
आदि सम्मिलित थे। 


अउटे 5: 


(!)बनारोपण तथा चरागाह विकास जिसके 
' अन्तर्गत नहरों एवं सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, 
अधिवासों के निकट  खण्डों में 


वृक्षारोपण, बालुका - टीलों का स्थिरीकरण तथा 


कृषि योग्य बंजर भूमि परं चरागाहों का विकास 
करना सम्मिलित हैं। 


(77)परिवहन के साधनों. एवं सार्वजनिक 


सुविधाओं का विकास करना जिसके अन्तर्गत 
सड़क निर्माण करना, अधिवासों को विपणन केद्धों 


से जोड़ना, नये विपणन केन्द्रों का विकास तथा 


पीने के पानी का प्रबन्ध करना आदि सम्मिलित 
है। . 
(४) आधुनिक कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना 
जिसमें उत्तम सुधरे बीजों की आपूर्ति, रंसायनिक 
: खाद, कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति करना तथा 
किसानों को प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं को 
उपलब्ध कराना आदि सम्मिलित हैं। ह 

. कमाष्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन 


से सिंचाई के विस्तार, जल-उपयोग की क्षमता, 
कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि आदि में 


.. सहायता मिली है। 


कृषि विकास 
पश्चिमी. राजस्थान में मिट॒टी में आर्द्रता की 
कमी कृषि विकास में सदैव अवरोध पैंदा करती 


रही हैं। किसान केवल खरीफ में ही फसल पैदा . 


कर सकता है। बहुत बड़ा कृषि योग्य भू-भाग 
बंजर अथवा परती भूमि के रूप में अकृषित रह 
जाता है। सिंचाई के विस्तार से शुद्ध कृषित भूमि 

तथा कुल कृषि भूमि में वृद्धि हुई है जैसा कि सारणी 


.... भारत; संसाधन और प्रादेशिक विकास 


5.6 से स्पष्ट है।. द ह 
सिंचाई के साधनों के विकास से पहले इस 


क्षेत्र की कुलं कृषित भूमि के लगभग 90 प्रतिशत 


भाग पर सूखा को सहन करने वाली फसले जैसे 
बाजरा, सवार, मूंग, मोठ तथा चना आदि बोई 
जाती थीं। सिंचाई के पानी के आ जाने के 
पश्चात इस क्षेत्र के फसल प्रारूप में बहुत 
परिवर्तन आंयां है जैसा कि सांरणी 5.7 में 
दिखाया गंया है। वाणिज्यिक फसलों जैसे 
कपास, मूंगफली, गेहूं तथा सरसो के क्षेत्रफल में 
तीव्रता से वृद्धि हुई है। नहर कमाण्ड क्षेत्र के . 
प्रथम चरण की कुल कृषित भूमि के लगभग 65 
प्रतिशत भाग पर ये फसले' बाई जाती हैं।. नहर 
कंमाण्ड क्षेत्र की कुल कृषित भूमि के लगभग एक 
चौथाई भाग पर 984-85 में गेहूं बोया गया 
था तथा उसके पश्चात कपास, सरसों तथा ग्वार 
का स्थान थ्रा। क़माण्ड क्षेत्र के निचले भाग में 
मूंगफली एक सिंचित फसल के रूप में तीव्रता से 
फैंस रही है। 

सारणी 5.8 से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन 
एवं प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में भी तीग्रता से 


वृद्धि हुई है। कपास, मूंगफली, चावल, तथा 


गेहूँ की उत्पादकता उत्तरोत्तर बढ़ रही है।. 
इसके विपरीत ग्वार, चना तथा सरसों की 
उत्पादकता भें उतार-चढ़ाव देखने को मिलता 
है। इनकी उत्पादकता में उतार चढ़ाव का 
मुख्य कारण यह है कि वे पूर्ण रूप से सिंचित 
नहीं है। सारणी 5.9 से स्पष्ट है कि कमाण्ड 
क्षेत्र में फसलों के उत्पादन में भी आशातीत 
वृद्ध हुई है। ् 


| प्रादेशिक विकास 
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सारणी 5.6 
इन्द्रा गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र - चरण - [ 
वर्ष शुद्ध कृषित भूमि का कुत्त भौगोलिक शुद्द कृषि भूमि में एक से अधिक बार 
क्षेत्र में अंश प्रतिशत में बोई गई भूमि का अंश (प्रतिशत में) 
97-72 2.70 8.00 
972-73 - 22.32 9.89 
[973-74 24.6 2.92 
974-75 26.67 ]4.57 
975-76 29.20 (7.07 
976-77 20.48 6.8 
977-78 30.05 9.0 
4978-79 3.52. 22.20 
979-80 29.08 25.45 
980-8। 32.85 32.25 
सारणी 5.7 
इन्द्रा गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र-प्रथम चरण 
कुल कृषित भूमि में कुछ चुनी हुई फसलों के क्षेत्रफ्त का अंश (प्रतिशत में) 

' फसलें १974-75 * ]980-8| 984-85$ 
“कपास 9.08 9.5] 89.6 
ग्वार 5,29 7.80 6.2 
मूंगफली नल 0.3 6.6] 
चावल 2.59 .96 2.05 
दलहन (खरीफ) 0.58 0.99 0.37 
बाजरा 5.74 0.94 0.97 
गन्ना 0५9 0.37 0.57 
गेहूं 9.65 8.32 24.64 
चना 26.24. 26.50 0.75 

8,4 


सरसों 





2.95 


6.37 


(54. ह ह भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


... सारणी 5.8. 
: इन्द्रि गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र - प्रथम चरण 
कुछ चुनी हुई फसलों की उत्पादता का स्तर (किलोग्राम हेक्टेयर) 











:« फसलें * : ... [96-77 [98-82 986.87 
कपास ह 890... 0085 274 
मूंगफली ' अनु. | ५. [465 .. 593 
चावल ' 2987 ..... 3344: 3500* 
गार ' अनु, 957 .. 74% 
गेहूं .. | 8596 2038 2039 
चना 972 647 ' 564. 
संरसों 688 . 904' ः 835 

अनु. अनुपलब्य 


+ « उत्पादकता आंकड़े 985-86 के हैं। 





सारणी 5.9 
इन्द्रा गांधी नहर कमाण्ड क्षेत्र - अथम चरण 
कुछ चुनी हुई फसलों का उत्पादन (हजार मीट्रिक टन मे) 





फसलें 976-77 898-82 986-87 
ीण।/भतं्ंाजपपपजफेपपफ'ज/फ/ज”ज-3ज--+-+म्ै++ ता ैप+घघ++8पै+++++ 
कपास 0 2] 29 ल्‍्््हश .. [32 * * 
मूंगफली अनु 2 50 
चावल ४ 24 20 ३6 
ग्वार अनु. 63 43 
गेहूं ध83 8] 250१ 
चना 67 64 53% 
सरसों 0 27 54% 
अनु. अनुपलब्य._ 


के 985-86 के उत्पादकता के आंकड़े 





प्रादेशिक विकास 


सारणी 5.9 से स्पष्ट है कि कपास, गेहूँ तथा 
सरसों का उत्पादन बढ़ा है। इसका मुख्य कारण 
इनके क्षेत्रफल में एवं कुछ फसलों. की उत्पादकता 
में वृद्धि है। सिंचाई संसाधनों के पूर्ण बिकास के 
पश्चात्‌ कमाष्छ क्षेत्र में लगभग 37 लाख टन 
खाद्यान्न पैदा होने की आशा है (प्रथम चरण में 
4.5 लाख टन एवं द्वितीय चरण में 22.5 लाख 
टन)। 


सिंचाई का पर्यावरण पर प्रभाव 

सिंचाई से इस क्षेत्र की कृषि भू-दृश्यावली में 
परिवर्तन साफ परिलक्षित होता है तथा कृषि 
उत्पादन में आशातीत वृद्विध हुई है।. प्रथम चरण 
के कमाष्ड क्षेत्र में भूमि - जल - स्तर में 0.8 मीटर 
प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हो रही है जो चिन्ता का 


विषय है। भूमिगत जल विभाग के एक अनुमान 


के अनुसार घम्घर बेसिन क्षेत्र के लगभग 25 
प्रतिशत भाग की दशा ज॑ल स्तर के ऊपर आ जाने 
से शोचनीय हो गई हैं। यदि इसे रोकने के उपाय 
न किए गये तो इस शताब्दी के अन्त तक लगभग 
50 प्रतिशत भाग की दशा बिगड़ने की संभावना 
है। मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होने एवं 
जलाक्रांतता के कारण कमाष्ड क्षेत्र के प्रथम चरण 
की' मिट॒टी में लवणता का प्रकोप बढ़ गयां है। 
इसके कारण मिट्टी की उर्वरता तथा कृषि 
उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा है। यह समस्या द्वितीय 
चरण कमाण्ड क्षेत्र में अधिक शोचनीय होने की 


आशंका है। क्योंकि कमाण्ड क्षेत्र के इस भाग में. 


भूमि के कुछ ही मीटर नीचे कंकड़ के स्तर हैं जो 
प्रवाह को अवरूद्ध कर जलाक्रांतता को प्रोत्साहन 
देते हैं। 
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ग्रामीण पुनर्निमाण 


6. आनन्द डेयरी सहकारी समिति 
पशुपालन भारतीय कृषि का अभिन्‍न अंग है 
क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से 


कमज़ोर वर्गों के लोगों विशेषतः छोटे तथा सीमान्‍्तें 
: किसानों एवं भूमिहीन कृषि मजदूरों को रोजगार 


के अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 
के अनुसार, “फसल उत्पादन के बाद, पशुपालन से 
सम्बद्ध कार्यक्रम रोजगार के सब से अधिक अवसर 
प्रदान करने की क्षमता रखते हैं।” पशुपालन _ 
विकास कार्यक्रम श्रम-गहन हैं तथा लोगों को गाँव 
के भीतर ही रोजगार प्रदान करते हैं जिसमें 


परिवार के बच्चों तथा स्त्रियों का भी सहयोग प्राप्त क्‍ 


किया जा सकता है। 

अमूल' (आनन्द मिल्क यूनियन लिमिटेड) 
वह संन्ना है जो खेड़ां जिला सहकारी दुग्ध 
उत्पादक यूनियन, आनन्द ने ग्रहण कर लिया है। 
अमूल की कहानी, किसानों के सक्रिय सहयोग एंव॑ 
सहभागिता पर आधारित दुग्ध सहकारी समिति के 
गठन, संचालन एवं प्रबन्ध की कहानी है। 
दिसम्बर, 946 में गोपालपुर एवं मद्गुर में दुग्ध 


सहकारी समिति की स्थापना के बाद ही अमूल का 


अनुभव प्रारम्भ होता है। दुग्ध उत्पादक सहकारी 
समिति के गठन का विचार खेड़ा जिले के किसानों 
द्वारा रखा गया। ये अपना दूध गाँव में दूध के 
ठेकेदारों को बेचा करते थे जो इस दूध को बम्बई में 
पाल्सन कम्पनी को बेचते थे। पाल्सन कम्पनी एवं 
राज्य सरकार के मध्य एक समझौते के अन्‍्तर्गत 
बम्बई दुग्ध योजना को तरल दुग्ध की आपूर्ति 
करने का ठेका, पाल्सन कम्पनी का था। दूध का 
दाम निर्धारित नहीं था। अतः उनमें अत्याधिक 
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 उतार-चढ़ाव आया करता था। इस प्रकार 
बिचौलियों को किसानों की अपेक्षा अधिक लाभ 
होता धा। सरदार पटेल की सक्रिय सहायता से 
दुग्ध उत्पादकों को शोषण से बचाने के लिए दुग्ध 
उत्पादक सहकारी समिति का गठन किंया गया। 
खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक संघ की प्रमुख 
विशेषतां यह थी कि इसका गठन किसानों द्वारा 
किया गया तथा बिना सरकार की सहायता लिए 
यह विकास करता रहा। इसके संचालकों ने आत्म- 
निर्भरता का मार्ग अपनाया था। यह संघ सीधे 
बम्बई दुग्ध योजना को दूध बेचता था। बम्बई दुग्ध 
योजना दूध की कमी को दुग्ध पाउडर से पूरी करती 
थी तथा अधिक दूँध के उत्पादन के मौसम में दूध 
: लेने से इन्कार भी कर देती थी। इस स्थिति से 
निपटने * लिए संघ ने दुग्ध पाउडर तथा मक्खन 


बनाने का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। इंस प्रकार 


इस सदी के पांचवें दशक,में अमूल डेयरी उत्पाद 
बाजार में प्रवेश कर गये। 


उद्देश्य, " 

आनन्द दुग्ध सहकारी संघ का मुख्य उद्देश्य 
ग्रामीण दुग्ध उत्पादक को नगरीय उपभोक्ता से 
जोड़ना तथा उनके सक्रिय सहभागिता द्वारा दुग्ध 
उत्पादकों को अधिकतम लाभ दिलवाना है। दुग्ध 
उत्पादक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों एवं दक्ष 
कार्यकर्ताओं की सहायता से इस संघ का प्रबन्ध 
. करते हैं। अतः यह कार्यक्रम उत्पादक-उन्मुख 
कार्यक्रम हैं। आनन्द विकास मॉडल की प्रमुख 
विशेषता प्रबन्ध एवं निर्णयों में स्थानीय लोगों की 
सक्रिय सहभागिता है। यहाँ के ग्रामीण अपनी 
समस्याओं, आवश्यकताओं तथा क्षमताओं से 
'भली-भाति अवगत हैं।... 


भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 


. प्रत्येक दुग्ध उत्पादक को अधिकतम लाभ 
दिलाने के लिए ही सहकारी संघ का गठन किया 
गया। एक व्यक्ति की अपेक्षा सहकारी समिति में 
नये तकनीकों को पाने के लिए पूंजी-निवेश की 
क्षमता अधिक होती.है। यही कारण है कि आनन्द 
में दुग्ध प्रक्रण की आधुनिक मशीनें लगाई जा 
सकी हैं। विपणन के आधुनिक तकनीकों का प्रयोग 
कर दूध तथा दुग्ध उत्पादों की मांग को पूरा किया 
गया। आनन्द जैसे सहकारी संघ की सफलता इस 
बात में भी देखी जा सकती है कि अच्छे सहकारी 
संघ निजी व्यापार से प्रतिस्पर्दा अधिक क्षमता से 


करते हैं। गरीब से गरीब दुग्ध उत्पादक की 


सहभागिता से आत्म-विश्वास एवं पारस्परिक 
विश्वास का जन्म होता हैं। 


संरचना २ पद 
अमूल की संरचना तीन स्तरीय हैः सबसे 
निम्न स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम, दुग्ध 
उत्पादक सहकारी संघ काम करता है जो द्वितीय 
स्तर पर जिले के संघ से जुड़ा होता है। तृतीय स्तर. 
पर विभिन्‍त जिला सहकारी संघ, सहकारी दुग्ध 
विपणन संघ बनाते हैं। ग्राम दुग्ध उत्पादक संघ के 
सदस्य वे सभी ग्रामवासी होते है! जिनके पास 
दुधारू पशु होते हैं। इसमें वे किसान भी सम्मिलित 
हैं जो धाणियों में रहते हैं। ये सहकारी संघ को दूध 
बेचने के लिए वचनबद्ध होते हैं। प्रत्येक परिवार 
दो शेयर खरीद सकता है। दूध दिन में दो बांर 
एकत्रित किया जाता है। इस दूध का दाम 
चिकनाई के आधार पर प्रतिदिन किसान को दे 
दिया जाता है। प्रतिदिन दाम मिल जाने से 
किसान चारा खरीद सकता है जो सहकारी समित्ति 
बेचती है। . 


. प्रादेशिक विकास 


कार्यकारिणी समिति के नौ सदस्य होते है जो 


तीन वर्षों के लिए निवरचित होते है। कार्यकारिणी 


समिति प्रत्येक वर्ष एक अध्यक्ष निर्वाचित करती 
है। कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक महीने होती है 
तथा साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार की 
जाती है जो लेखा एवं बर्ष भर की गतिविधियों के 
ब्योरे को पास करती है। कार्यकारिणी समिति एक 
सचिव एवं अन्य कर्मियों को नियुक्त करती है। 
प्रत्येक गांव की समिति का कार्य प्रतिरूप एक जैसा 
ही होता है। ग्राम सहकारी समिति मूलभूत सेवाएँ 
जैसे प्राथमिक उपचार, दक्ष कृत्रिम गर्भाधान-कर्मी, 
पशुओं के चारे तथा चारे- के बीज आदि की 
व्यवस्था भी करती है जिससे कि सदस्यों को दुग्ध 
उत्पादन में सहायता मिले। 

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सभी ग्राम 
सहकारी समितियों से मिलकर बनता है जो इसके 
सदस्य होते हैं। यह संघ दूध खरीदने, इसके 
प्रक्रमण तथा विपणन के लिए उत्तरदायी होते हैं। 
' यह तकनीकी सेवायें भी उपलब्ध कराता है जैसे 
साप्ताहिक पशु सेवाएं, चारे के बीज, औजार एवं 
उपकरण, पशु-चारा तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण 
आदि। यह दुग्ध के प्रक्रण के लिए डेयरी संयत्र 


स्थापित करता है। प्रत्येक संघ का अपना पशु- 


. आहार बनाने का संयंत्र होता है जो सन्तुलित पशु 
आहार का विनिर्माण कर उसकी आपूर्ति विभिन्‍न 
सहकारी समितियों को करता है। सहकारी 
समितियों के सदस्यों के लिए यह निःशुल्क पशु 
चिकित्सा सेवाओं का प्रबन्ध करता है। जिला संघों 
में उन्‍नीस निदेशक होते हैं। इनमें से 2 का 
चुनाव विभिन्‍न ग्राम सहकारी समितियां करती 
हैं। 7 निदेशक सरकार तथा अन्य हित-वर्गो द्वारा 
मनोनीत होते है। बोर्ड अपने अध्यक्ष का चयन 
करता है। संघ बहुत से कर्मियों की नियुक्ति भी 
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करता है जिसका प्रमुख मैनेजिंग डाइरेक्टर होता 


है। 
गुजरात राज्य में सहकारी संघों की संख्या में 
वृद्धि के कारण 4974 में 6 संघों ने मिलकर तीसरे 
स्तर के सहकारी संघ का गठन किया जिसे गुजरात 
सहकारी दुग्ध विपणन संघ की संज्ञा दी गई। 
इसका मुख्य कार्य केन्द्रीकृत विपणन, गुणवत्ता का 
नियंत्रण तथा दुग्ध का क्रय हैं। इसका मुख्य ध्येय 
प्राथमिक उत्पादक को अधिकतम लाभ दिलाना है। 
तीनों स्‍तर की संरचना में आन्तरिक कड़ी 
विद्यमान है क्योंकि सभी प्राथमिक सहकारी 


समितियां अपने प्रतिनिधि जिला संघों एवं राज्य 


संघ के बोर्डों में भेजती हैं। फेडरेशन के बोर्ड का 
गठन सभी संघों के निर्वाचित अध्यक्षों एवं सरकार 
द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा गठित होता है। इस 
प्रकार 946 में दो सहकारी समितियों के गठन से 
974 में राज्य स्तर के फेडेरेशन के गठन तक का 
इतिहास डेयरी सेक्टर में सहकारिता आन्दोलन 
की सफलता का इतिहास है। 


निष्पादन 

'खेड़ा जिला संघ ने सफलतापूर्वक अपना 
विस्तार किया है तथा इसकी आशातीत वृद्धि भी 
हुई है। 946 में इसके गश्न का प्रारम्भ दो 
प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन के साथ हुआ. 
था तथा केवल 200 लिटर दूध प्रतिदिन एकत्रित 
किया जाता था। परन्तु अब इसमें 900 
सोसाइटियां हैं और लगभग 800,000 लिटर दूध 
प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है। 

सारणी 5.0 खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध 
उत्पादक संघ की सफलता की एक झलक प्रस्तुत 
करती है। 








858 भारत : संसाधन और प्रादेशिक विकास 
सारणी 5.40 
खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का निष्पादन 

वर्ष ' सोसाइटियों. सोसाइटी के सोसाइंटियों से चल पशु. 

की संख्या कृषक सदस्यों एकत्रित दूध॑ की चिकित्सालयों 

की संख्या मात्रा (किग्रा) की संख्या 
“949-50 27 995 2,728,358 पर 
* 955-56 64 23,828 ],48,424 5, 5 
96]-62 29 44,000... 4,79,782 2 
965-66 58 0,000 55,905,00 2 
' [970ना 706 80,000 8,225,000 ... 6 
975-76 829 _ 250,000 29,225,000 23 
980-8] 895 327,000 469,600,000 23 
983-8 4 880 359,000 82,022,754 8 
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आनन्द दुग्धं सहकारिता का प्रमुख योगदान 
एक कृषि प्रधान क्षेत्र में आर्थिक विकास, 
सामाजिक संगता तथा प्रौद्योगिकी के विकास सें 
देखा जा सकता है। प्रत्येक गाँव इस से प्रभावित 
हुआ है और साथ ही साथ प्रत्येक किसान पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा है। आनन्द की अपनी कुछ 
भोगोलिक विशेषतायें भी हैं। यह बम्बई तथा 
अहमदाबाद जैसे दो बड़े बाजारों के निकट स्थित 
. हैं। इन बाज़ारों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की 
भारी मांग है। खेड़ा में कपास की अधिक पैदावार 
होती है तथा कपास का बिनोला दुधारू पशुओं के 
लिए बहुत पोषक आहार है। | 

आनन्द डेयरी सहकारिता की सफलता से 
प्रेरित होकर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 
किया गया है। आपरेशन फ्लड | तथां 2 के द्वारा 
व्यवसाय को ग्रामीण-विकास की एक युक्‍्ति के रूप 


में विसरित किया जा रहा है। 


7. तराई क्षेत्र में भू-उद्बार 


तराई वास्तव में पश्चिम में रामगंगा तथा पूर्व 
में तिस्ता नदी के मध्य स्थित लगभग 26 
किलोमीटर चौड़ीं एक पट्टी को कहते हैं। यह 27० 
7 से 290 30 उत्तरी अक्षांश तथा 78" 38 से 
83० 57 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं। यह क्षेत्र 
लगभग 600 किलोमीटर लम्बाई तथा 25.6 
किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत हैं। इसका क्षेत्रफल 
5,889 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में तराई 
क्षेत्र की उत्तरी सीमा रेखा पीलीभीत से गोरखपुर 
जिले तक हिन्द-नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के 
साथ साथ स्थित है। इस की दक्षिणी सीमा पडरौना 
तहसील (दिवरिया) एवं महाराज गंज तथा फरेंदा 
तहसील (गोरखपुर) के उत्तरी भाग से गुजरती है। 


प्रादेशिक विकास 


पश्चिम की ओर यह बहराइच जिले के भींगा 
परगना में राप्ती नदी के मार्ग तक विस्तृत है, और 
पश्चिम में यह खीरी जिले की नानपारा तहसील 
तथा पीलीभीत जिले की पूरमपुर एवं पीलीभीत 
तहसीलों तक विस्तृत है। भाबर एवं तराई की एक 
पट्टी सहारनपुर से रामपुर तथा मैनीताल तंक 
फैली हुई पाई जाती है। भाबर हिमालय से 
निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेपित उन कंकरीले 
एवं अवर्गीकृत अवसादों को कहते हैं जो प॑खे एवं 
टैलस शंकु के रूप में पाये जाते हैं तथा अब आपस 
में संलीन हो गये हैं। इस पट्टी में नदियाँ भूमिगत 
हो जाती हैं एवं तराई क्षेत्र में पुनः धरातल पर 
उभरती हैं। अतः तराई एक दलदली भू-दृश्यावली 
प्रस्तुत करता है क्योंकि यह अवख्रवण का क्षेत्र है। 
इसमें नदियों द्वारा बारीक बालू, गाद तथा चीका 
मिट्टी का निष्षेपण किया ,जाता है। यह एक 
निम्नभूमि का मैदांनी भाग है जिसमें छोटी-छोटी 
नदियाँ, नाले एवं दलदल फैले हुए हैं। गण्डक, 


घाघरा तथा गोमती नदियाँ तराई क्षेत्र से ही. 


: निकलती हैं। . * ह 

तराई क्षेत्र -अपने अस्वास्थ्यकर जलवायु कें 
लिये जाना जाता रहा हैं। यहाँ की जलवायु की 
प्रमुख विशेषता गर्मी तथा उच्च आर्द्रता है 
विशेषतः वर्षा ऋतु में यह अधिक दुःखदायी होती 
है। उच्च आं्द्रता तथा उच्च तापमान के कारण 
यह कीड़े मकोड़ों का प्रजनन क्षेत्र बन गया है। 

एक समय में तराई क्षेत्र मलेरिया का पर्याय 
था तथा लोग यहाँ आने से डरते थें। तापक्रम 
जाड़ों में 8९ सेल्सियस से गर्मियों में 40% सेल्सियस 
के बीच पाया जाता है। गर्मियाँ बहुत कष्ट दायक 
होती हैं। वर्षा की मात्रा 300 मिलीमीटर से 


2,500 मिलीमीटर के मध्य पाई जाती है तथा इस 
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से बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है। 
इस क्षेत्र की मिट॒टी में हयूमस की मात्रा 
अधिक है। यहाँ पहले उष्ण कटिबन्धीय आर्द्र 


पर्णपाती वनों की अधिकता थी। अपनी संरचना 


एंव॑ वृद्धि, दोनों ही दृष्टिकोणों से ये वन समृद्ध रहे 


हैं। शीशम, सेमल, कत्था, काला सिरस तथा साल 


के वृक्ष महत्वपूर्ण वृक्ष-प्रजातियाँ हैं। 

तराई क्षेत्र अक्षत भूमि का एक क्षेत्र रहा है। 
थारू एवं बोक्सा लोगों की विरत जनसंख्या 
वानिकी एवं पशुपालन पर निर्भर थी। अभी बहुत 
निकट भूतकाल, में भी यह एक वन-पारिस्थितिकी 
तंत्र का क्षेत्र था। स्वतंत्रता के तुरन्त बाद देश को 
दो समस्याओं का सामना करना पड़ा यथा 
खाद्यान्नों की कमी तथा पाकिस्तान से विस्थापित 
शरणार्थियों का पुनर्वास। खाद्यान्नों की उपज की 
मात्रा बढ़ाने के लिए शुद्ध कृषित भूमि के क्षेत्रफल 
को बढ़ाना आवश्यक था। तराई क्षेत्र एक ऐसा 
क्षेत्र था जिसमें कृषित भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाने 
की संभावनाएं थीं। इस प्रकार 4 जनवरी 948 
को बुलडोज़रों का पहला दस्ता वनों को साफ करने 
तथा भूमि-उद्घार करने इस क्षेत्र में पहुंचा। 
40,000 एकड़:जमीन का उद्धार कर भूमिहीनों 
एवं पाकिस्तान से आये विस्थापियों को भूमि का 
आवंटन किया गया। 

मिट्टी का उर्वरता, पानी की उपलब्धता तथा 
प्रवासी किसानों में नवोन्मेष की क्षमता से गहन 
कृषि द्वारा इस क्षेत्र का रूपान्तरण किया गया। 
गेहूं, चावल, गन्ना तथा तिलहन इस क्षेत्र की प्रमुख 
फसलें हैं। आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से यहां के 
किसान ने फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाई। 
वंही क्षेत्र जो एक समय भयावह था अब विभिन्‍न 
आर्थिक क्रियाओं से गुजित हो गया है। तराई क्षेत्र 
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में प्रारम्भ की गई विकास की प्रक्रियाएँ समस्याओं 
से रहित नहीं हैं। कृषित भूमि के विस्तार से वनों 
का हास हुआ है; मृदा अपरंदन बढ़ा हैं, बाढ़ 
अधिक आने लगी है तथा बहुत सी जंगली 
कृषिजोपजातियां नष्ट हो गई हैं। फलतः अब यहाँ 
संरक्षण की विधियों का आविर्भाव करना पड़ा। 
केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की. विभिन्‍न 
परियोजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर 
वनारोपण किया जा रहा है। रेल एवं सड़क मार्यों 
तथा नहरों के साथ-साथ वनों के गलियारे लगाये 
जा रहे हैं। सामुदायिक वनारोपण, फार्म वानिकी, 
तथा उन्नत चूल्हे जैसी लकड़ी को बचाने की 
परियोजनायें चलाई जा रही हैं। 


8. हिमाचल प्रदेश के सेब-उद्यान 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमाचल 
: प्रदेश में फलों की खेती 9 वीं शताब्दी में ईसाई 
मिशनरियों द्वारा फैलाई गई। सेब के उद्यानों का 
. विकास हाल ही की परिघटना है। कैप्टन एन.ली 
ने सर्वप्रथम कुल्लू जिले में एक सेब उद्यान 
लगाया तथा श्री सत्यानन्द स्टोक्स ने शिमला जिले 
में सेब के उद्यान का शुभारम्भ किया। 

: सेब शीतोष्ण कटिबन्ध की फसल है। इसके 
. उद्यान पहाड़ी ढालों पर लगाये जाते हैं, जिससे 
वायु प्रवाह द्वारा तापक्रम की विलोमता के कारण 
पड़ने वाले पाले से इसे बचाया जा सके। हिमाचल 
प्रदेश के सेब पैदा करने वाले दो प्रमुख जिले कुल्लू 
तथा शिमला हैं। शिमला की पहाड़ियों पर लगाई 
जाने वाली सेब की प्रमुख किसमें “रेड डेलिशस” 
“जौनाथन”, “ब्यूटी आफ बाथ”, “रोम ब्यूटी”, 


“अरली शानबरी”, तथा 'रिड अस्त्राखान हैं। 


कुल्लू घाटी की प्रमुख किसमें “बैन डेविस”, 


भारत: संसाधन और प्रादेशिक विकास 


थोल्डेन डेलिशस रेड” तंथा “बाल्डविन” आदि 
हैं। इन दो जिलों से हिमाचल प्रदेश में सेब के कुल 


_उत्पांदन का 80 प्रतिशत प्राप्त किया जाता है। 


986 में हिमाचल प्रदेश में 357 हजार टन सेब 
का उत्पादन किया गया जो राज्य में कुल फल 
उत्पादन का 90.6 प्रतिशत है। सेब के उद्यान 


5.। हजार हेक्टेयर पर फैले हुए हैं जो फलों के 
- अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत हैं। 


सेब के उदयानों का आविर्भाव हिमाचल 
प्रदेश में कृषि विकास के एक आयाम का दूयोत॒क 
है। हिमाचल प्रदेश में गेहूँ, मोटे अनाज जैसे" 
ज्वार-बाजरा तथा कुछ दालों का उत्पादन किया 
जाता है। मोटे अनाज कम मूल्य की फसलें हैं। 
कम मूल्य की फसलों को अधिक मूल्यवान फसलों 
द्वारा स्थानापनन्‍न करना कृषि विकास की एक 
महत्वपूर्ण विधिं है। सेब के उद्यानों ने वास्तव में 
मोटे अनाज की फसलों को स्थानापन्न किया. है 
तथा इसी क्षेत्र पर लगाये गये है' जहाँ पहले ये 
अनाज पैदा किए जाते थे। 

सेब एक पोषक फल है। इसकी माँग नगरों में 
अधिक है। इसके उत्पादन से किसानों की 
आमदनी बढ़ी है। इसके अतिरिक्त सेब तोड़ने, 
पैकिंग करने तथा इसके प्रक्रमण में रोजगार 
के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। सेब के उद्यान 
बड़े तथा छोटे सभी वर्ग के किसानों .ने लगाए 
हैं। 

सेब किसी भी अन्य अपरिरक्षित फल की 
भांति नाशवान वस्तु है, अतः इसे बिना समय 
लगाये जल्दी से बाजार पहुंचाना आवश्यक होता 


'है। सेब के विपणन के छः मार्ग उपलब्ध हैं, जैसे 


ठेकेदार, कमीशन एजेन्ट, थोक व्यापारी, सहकारी 
समितियां, हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कारपोरेशन 


प्रादेशिक विकास ह ह | 


(एच.पी.एम.सी.), प्रक्रमण करने वाली इकाइयों माध्यम से सेब बेचते हैं। बहुत कम किसान 
तथा उपभोक्ता। रेलवे ज॑ंक्शनों पर आपने सहकारी समितियों या एच.पी.एम.सी. को अपना 
एच.पी.एम.सी. के सेब के रस के स्टाल तो देखे सेब बेचते हैं। ह 

होंगे। यह पाया गया है कि सेब उगाने वाले... फलोदयानों के विकास से हिमाचल प्रदेश के 
किसान ठेकेदारों एवं कमीशन एजेन्टों के माध्यम किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। इससे इन 
से अपना सेब बेचते हैं। सेब के विपणन के मार्गों उद्यानों में काम करने वाले मजदूर भी लाभान्वित 
कें एक अध्ययन से यह पता चला है कि अधिकांश हुए हैं क्योंकि उन्हें बढ़े हुए दर पर मज़दूरी मिल 
सेब उगाने वाले किसान कमीशन एजेन्ट के रही है। 


अभ्यास 
समीक्षा प्रश्न 
,” निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिण उत्तर लिखिए। 
() क्षेत्र' क्या है! 


(0४) "विकास से आप क्यों संमशतें हैं? . .... 
: (ऐ). योजना आयोग द्वारा निर्धारित कृंषि-जलवायु क्षेत्रों के लाम लिखिए। 

(५) भारत में बहुस्तरीय नियोजन क्यों आवश्यक है ? ह 

(५) दामोदर घाटी कारपोरेशन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे ? 

(शं) जन जातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम इच्छित परिषाम- क्यों नहीं ला सके? ह 

») राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा बम्बई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के3मुख्य लक्षणों की प्याख्या 
कीजिए। * 

(भर) पश्चिमी राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर द्वारा क्या परिवर्तन लाये गये हैं! 

(5) अमूल डेयरी की सफलता के क्या कारष है? 

(४) “तराई क्षेत्र में भूमि-उद्वार से आर्थिक विकास तो हुआ है, परन्तु पारित्थितिकी पर कुप्रभाव 
पड़ा। ” अपने विचार व्यक्त कीजिए। 


2. संक्षिप्त टिषणी लिखिए : 


. () “नीचे से नियोजन। 
(४) स्थानीय नियोजन के लिए विकास खण्ड एक प्राथमिक इकाई। 
(४ दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में खनिज संसाधन। 
(९) आपरेशन प्सड। 
(९) हिमाचल प्रदेश में सेव के उद्यान! 


॥62 अन और प्रादेशिक विकास 


मानचित्र कार्य 
() दामोदर घाटी कारपोरेशन क्षेत्ञ का एक मानचित्र बनाइए तथा उस पर बौँधों की अवस्थिति अंकित 


कीजिए 
(४) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मानचित्र बनाइए तथा उस पर सेटलाइट नगर वर्शाइए। 
(0) बन्बई मेट्रोपोलिटिन क्षेत्र का एक मानचित्र बनाइए तथा उस पर नये औद्योगिक एस्टेट 


दिखाइए। 
क्रिया - कलाप | ह ु 
(3) किसी विकास खण्ड के दफ्तर में ज़ाइए तथा विकास खण्ड अधिकारी से इन कार्यों के बारे में। 


: पूछताछ कीजिये। 
(४) किसी एक पंचायत समिति के दफ्तर में जाइये तथा इसके कार्यों से अपने को अवगत 


कराइये। 


